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टम परु या तुम मनुज, परर योग्य क्यातुमक्रो यही? 

जारी रहाक्रमम्रदि पहूयोदही हमारे चाद क्रा, 

तो ग्रस्त सम भूर्य नारत भाग्य कं म्राकाद का! 

जो तनिक हरिकाटी री वरहभीने रुने पायेगी, 

यह्‌ स्वर भारत भूमि वस; मरघट मही यन जायेगी । 
(केचिलीयरण्व गुप्त कत्रिसी सद्‌ सदस्य) 


संग्रहुकर्ता 
ह्येव सहाय 


प्रथम्‌ चार्‌ जन्माष्रमी मस्य 
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२ हनरं १६५५ दस श्ररा 


सेठ गोविन्द दास जी क्र 
"भारनीय मोवेन सेर््षण विधेयक ५६१५८ पर 
सन्त विनोदा के चिखार 





श्री हरदेवसदाय, 

विघेयक देखा, उससे केटल करी व्याख्या ज प्रि 200 61८. 
01810. का समाविश शिया द्र, चह गोर्न केशाटेभ के बाहर 
जाना दे, मेय ख्याल ह अभी हव याय, भरेत छर्‌ उनकी वच्छ 


स्मर वच्छ तक सीमिसरटे यट वन्दा मो जानिके वारे सें 

पयोगी पलपयोगी यह विभाग हमा संस्छनि चै ची सिया। 
यह बात भी हम पूरो मलम नह लार्द्‌ टै, उतने 
निरुपयोगी ससा सी वचाते की कोशिश कां ततः सफल होगी † 
यह्‌ ।चतनीय चिपय दँ ] इतसी त्रात द्धोड्कर विल के ददेय के 


साथ मेरी सदहालुमृति जाहिर है। 


नैदनल हाल, पटना-३ विनोवा के प्राम 
& दिसम्बर १६५२ 
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समाचार प्रौमेनतो परे भाषस ही छपते हन विधेयक्त कीः पूसी 
जानकारी ही कराई जाती है । यह्‌ विधेयक ऋ्रौर इसपर हृ वाद- 
विवाद एतिहासिक है । पार्क इस विधेयक के इतिहास को श्मार इस्तपर्‌ 
लीकसमभा में हुए विवाद को पट्‌ कर समश सकेगे कि क्रि प्रकार वद्र 
जौ ते श्रावदयक विधेयक की, गौमातां की तथा घर्मं, सदाचार्‌ तकं प्राचीन 
परम्पराकी हत्याकीरै। किस प्रकार ्रनु्ासन करने पर भी कितने 
का्रेसियों से, उसकी अवहेलना की है त्रौर किन्न उसके विरु सत्त 
दिए थे । इस पुर्तक से कपरेसी सरकार की यौ सम्बन्वी नीति का नस्त 
चित्र दिखायी पड़ेगा । 

मेरी पाठक पाठ्काश्नो से श्राथंनाहकिवे इस पुस्तक को पटं ऋ्नौर 
तव निदचय करे कि हमे इस गौहत्या की पक्षपातिनी सरकार के षति 
च्या करना चाहिये ! अन्त में परमपिता परमात्माके पाद-पद्मौमेये 
पुनः पूनः प्राथेना करता हकि भारत र्म सवंया गोदव बन्दहो तथा 
सम्पूणं देर में दुध द्ही की तदिव बहुं । भात शीघ्र से शीघ्र गोहत्पा 
के कलंक से मुक्त हो सके । | 


संकीतेन भवन, ्रुदत्त द्यचारी 
सूसी (अयाम) प्रधान, - 
स० मा० गोहत्या निरोध स्मिति 
३ खदर थाना रोड, ` 


दिद्ली-£ 


~, 

भुमिक््‌ 

(~ 

स्वराज्य करे दाद सवेप्रश्रम्‌ पण उद्रुरदातरजी भर्जिवने केन्द्रीय 

द्रत्रेगवनी मे केवल मात्र द्ह्धी, श्रनमेर श्रादि क पानकैः सास्यामं 
उपग्रागी पयुप्नो काद्ध चन्दे करने का विक्र उपडिथ्ित किय, पर 
सर्कार की कुटिल नीति के यह्‌ विधेयक भी पाच्च नहीं द्रौ मन! 
सरकार रै श्राव्वायन द्विया पर्‌ किद्ठी शी प्रान्त मे सोप्र कान्रून नहीं 
वना | संसारके किसी दे ये उपयोगी पयु की द्रया नरी हीत्री 
ग्रोन दी कमात के याहर मन मानी नहत्याकी चा उक्ती ह| 
पर्‌ भारत क -वम्वर्ह, कंगाल, मद्रि दृव्यादि ब्रात्रः प्रान्तों मंत्रा 
श्रधिक लाम हनि फे कारु प्राय करके उप्रयोगी पयु दी कतत किये जं 
ह ¦ व्रार्दानो तरे बाहर निल दहनाय चायर्वरवे द्री नही चछैर-छदें 
वच्छे वदटदिर्यो कौ भी हव्या हत्ती 1 ध्यते पह जिद्ध दै क्रि मरकार्‌ 
उपयोगी पदु क्म नी दरच्यना वहु चषटूती । 


कराम्रसा सररक्ार्‌ का ताचालादहा ही 

पहा कौदालं राज्य कप्रिसके प्रवय तथा लैकसमभा के क्रेसी 
सदस्य श्री म्रेट गाविन्द्दाश्र जीने १६ छचाट १९६५२ सो लोकश्ठभा 
म “मारतीय गोनद सरध्रा विषयक उपस्थित किया | विसय दद्ेय्य 
मत्र गीवंद तरथा धसर वंक कौ कतने गै वननाना र्ता । १६ चलाई {१९५२ 
क्रा उपस्थित करने क साधारणा माप्य के वाद यह्‌ दि्रेयकः २७ नवम्वर्‌ 
१६५२ कौ पूनः उपस्थितं हुम्रा | चठ गोविन्ददास जीये दक्र दिनके 
पापम जो लीय गोरधा श्रान्दोलन को ख्दी-्रादी रौर साम्प्रदायिक्त 
ततलात्त ह उनके श्राक्षपों का तर्कधूणं. उत्तर व्या! ११ दिसम्बर १६५३ 
कोठ जी रे महाच्मा गवीनी, रणष्ट्पति ० साजेद्रप्रसाद जी तशा 
संत विनौवा मरे जी के सापो के उद्रस्ण, भारतीय विधान, सरकारी 
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विरोपज्ञो की सस्मत्ति, पचवर्पयि योजना की रूपरेखा के श्राधोर्‌ पर गो- , 
हस्या निषेध के प्च को उपस्थित किया तथा सरकण्री तथ्यों ग्रीर श्रीक 
के श्रनुसार वतलाया कि च्राज भारतम श्त्रेजी राज्य से श्रधिके गोहत्या 
होती है तथा प्रायः उपयोगी गोवंश ही कतल क्या जाताहै। श्री नैहर 
जीने २ सितस्वर १९५३ कोङपि मत्रियो के सन्म योहूत्या जारी 
रखने के पश्च मे जो भाषस] दिया उसका उत्तर दतै हृएु सेठ मोविन्ददासर 
जीने कहा करि नेहरू जी गौ के मामवेमें कोई विलेपन नहीं । लोकसभा 
के अन्य काग्रेस सद्स्योने भी इस विधेयकक्ा प्रसर्थन क्रिया । खाच 
मवी स्वर्मीयिश्री रफी श्रहमद किदवाई ने खपे पटनेके मापण.में 
गोहत्या निरोध का जो समर्थन किया पा उने पूनः लोकसभा मे दोहराया) 
२६ फरवरी १६५४ को यह विधेयक फिर लोकसया मे उपर्य हु 
सरकार के पास इस विधेयकके पिख्द्र कोई दलीलं न 
कग्निसी नेतारो ने जव यहं श्रनुभव च्या कि सम्भव है सस्मत्ति देनं 
विधेयक पास हौ जाय तव उद्टोने कागरसं प्न कै लोकसमा कै उदस्य) 
को गुप्त रूप से सदन छोडने का श्रादेन दिया ! कितने दही कारेसी सदस्य 
सदन छोड गे ! कोरम परा नहीं रहा } विघेवक् की कारवाई श्रये नही 
वदीद्रौरनदही मतलिएजा्के) संसारके किसी सी स्वतन्त्रं देशम्‌ 
राज्य चलामे वाली पर्दते श्रजं तक कारम कम समाप्तं करने के लिए 
सदन को नही छौडा ! लोकसभा के सदस्यो को उपस्थित रहने क लिये 
जनता द्वारा द्वि सये ट्क्सके स्पयोम्‌ से यतमान एक हजार सुपये 
मासिक मिलते! चरतः लेकसमाके सदस्यो के ज्लिए कौरम प्म्राप्त 
करने के लिये सवन को द्धोडनां नैतिक दोषहै।!जो कामरेस के लिये 
लज्जाका विपण है) जव सरकार इस विधेयक के" विरुद्धं कोर दलीलन 
दे सकीतो १ मई १६५४ को एटनीं जनरल से यह सम्मति दिलवाई मई 
कि गोरक्षा विपय पर लोकसभा मे विचार नहीं सक्ता, यह्‌तो 
राज्यों काकायंहै। यदि सरकार वास्तवमें गोरक्षाके चिषव को 
राघ्यो के भ्राधीन दही समस्तो थी तो चते चहियिथा किच्रारम्भमे-१६ 
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चाईक्रोदही जिस दिन ग्रह्‌ विधेयकं मवें्रथम उपस्थित द्रा एनी 
जनरल को वुलाकर सम्मति टिल्ला देती २७ नवम्बर, ११ दिसम्वर्‌ १६५३ 
२६ फरवरी, १२ मारच {१६५४ चार द्वितो कासो समय न्मा, हज 
स्पएु देश क वर्वदि हृष वे न लगत्ते । एटनीं जनरल का वक्तव्य सरक्नना 
कार्योके दिन द्विया गया} छं सव्स्योंने दने चरनत शरी । उचित्त था 
कि सर्कार एटर्नीं चनरनं कं वक्तव्या च््तरदेनेकं निए सरकारी 


दिवस नीयत क्ररती । पर्‌ मरकर नै एट्नीं जनरव कं वक्तव्य की उत्तर 


देने के निए्रकारी दिवसकरो समय नहीं दिया । संचार कक्रिक्रीभी 
अजनतांत्रिक देयाकी लोकसभा मे सरकार म विजद्ध मतत रने चाने ल्य 


के साथ दमा श्रन्यायर नदी किया जाता, जसा कि परधन जनर्द छा उच्तर, 
देने के मामले ये भारत सरकार ने क्रिया) 

२१ मई १६१४८ को भारत सच्कार्‌ ककरुपिमंदी श्री पजान रावे 
दे्मूखं ने एक श्रनुचित, अरन्तामविक तता नश्यद्रीन वक्तव्य जनताको 
श्रभरमें डाननेकं निए द्विया | सरकारी पथु सरना के नुसारव्यने 
त्र तथा श्रपम यार्वलकी सद्या इत लाय | प्र्‌ छेपि मत्री मह्टेदय 
नै जनता मे भय उतपन्न करने क न्व यह संख्याटेदृ करोट्रने साहे चार 
करोड़ तक वत्ता । 

कलक वम्वर्हकी दूब सुखी गायों को वचानेके लिए सरकारी तथा 
उा० राजेन््रपरसान्जी दी ्रव्यक्षतामे चनी मोनेवा सव की क्मेर्द 
निरणयदे दयि षे फुका कात्रून, पुरी करे प्र॑त्ध्रन्तीय नि्वति प्रादि 
सम्बन्ध मे सरकारी स्तर परर चित्रारदहौ चाथा) ठस कर्मद कीकर 
प्रावश्यक्त्ता न थी, पर जसा क्रिय कर्मटी कीः रिपोटं ते घ्रातं हुप्ाकि 
सर्कार ने पुन की तरद सरकारी रैर सरकारी लोगो कौ चही मनमानी 
रिपोटं कराच कं चि न्र्पनैे नकिर की कमेटी वनाई | सस कमेटरीकी 
गोहृत्या सम्न्रगततया चन्द करनेयान करने तथा विधान की धारा ठ 
का स्पष्टीकरण करनेका प्रधिकार नहींदिया था पर्‌ फिरभी दसन 
कमेटी ने सरकार कौ नीति का समर्थन करने के लिषश्रनूुनितत तौर पर्‌ 
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विधान्‌ ङी धारा धत के अर्थक श्रन्थ करते हए सम्पूरणं गोहूत्या निपेव 
का धिसेध करते की सम्मति दने की अनाधिकार चाकी). केन्द्रीय 
सरकार की सरकारी स्तर पर वनी मोथा उच्चति समिति १ ६४८-४८ 
तथा उत्तर प्रदेम सरकार की मोतम्बरधन.जीच कमेटी इन टोनों ने सम्पूणं 
गोहत्या निपेच का समर्थेन दिया । ष्ुपि म्री महोदय द्रास यना 
समिति के श्रव्यक्षश्री प्रसिनाच चचा चिन्दोने सन्‌ ? ९४७-४्म की 
ेन्धीय सरकार कौ कमेटी के सगपूर गोहत्या निपेष के सुभव पर्‌ एकं 
सदस्य की हैसियत ते हस्ताक्षर विये! सरकारकी वुृष्टिके कार्ण 
न्ह भौ सम्पूणं गौहत्या तिपेय का विरो करना पड्। 

सरकार ने एटनीं जनरल के वक्तव्य का उत्तर दने के प्लिए सरकारी 
ह्दिवस से समय नदी व्यि । ^ दप्रल सन्‌ १९५५ को संर सरकारी 
दिवस कौ पुनः यहं विधेयक लोक खभ। मेँ उपरिथत्त ह्र । प्रसिद्धं कादुनी 
विनेपन प० उकरुरदास जी भार्मवतथा श्री एत मी° चटर्जी ने विघान ` 
शरीर कारन के श्राघार्‌ पर तवा श्रकादट्य त्व चे यह्‌ सिद्ध क्ियाक्रि ` 
मोहरया तिपघः का अधिकार केद््ीय सरकारकोदही ह श्रीर्‌ च्याय को 
हृष्टि मै रखते हये लोकसभा नेह इम विषयक पर विचार, होना 
चाहिये । पं० ठदुरदास जौ वावन तो गहं तक्त कटा कि “वहं मास 
दुस्य होगा यदि सरकार लोग शभा ऊ सदस्यों के सन्म वैधानिक 
प्रस को लेकर कटे करि यहं सदन वर्तन्‌ यदस योग्य ह यः नर्द ? यदि 
श्राध जनमत्तं को नदी मानतते, जनतां क्ते चिरद्ध चलते है तो यही कहा 
जायेगा कि देश को सन्तुष्ट ही कर सकते 1 | ~ 


२ अप्रैल १ ६५५ को लोकसभा मेँ एटर्नी जनस्ल तथा कपि मल्वी 
महोदय दोन उपस्थित थे । उचित थाक छवि मन्त्री मर्दय, सेठ 
गोविन्ददास जी ने अपने भाषण मे योहत्या निषेध के पक मे-जो तथ्य 
वंन किये उनका उत्तर देते, तथा एटनीं जनरल महीदय शी भार्भंव जी 
तथा श्री चटजी की काहरूनी ` छनौती को स्वीकार करते ! पर दोनों के. 


४ 


पास को ठयतकं च्च चिपरेयकके चिम नहीं धा1 चेक्दमाकै 
सदस्यो नथा जनता को व्रतुष्र करने के विष्ट क्रपि मन्त्री मद्ादयं तथा 
एटर्नीं जनरल्‌ महदव च्याय पं उत्तरदेनेमे प्रसुमर्थ भ } उचङ््‌ पराञ्च 
कोट न्यायपू् तकरं गौहत्या को जारी नवने या लोकसभा मे व्रिचार्‌न 
करक साज्यही निरस कर सकते, इसके समर्थन मे दष म्रौचिस्यन 
धा | श्रत: जनतच्त्रं कै नाम मे चन्न ब्राली क्षरार ते न्याय तथा सस्य 
की हव्या तथा जनताचरिक सिद्धान्ती कौ यवहेनना कर्कं दमं विधयक्‌ क 
ग्रसफल कर्ने के लिवे तानानाहीया व्रधिनायः वराद क भ्रानि क 
श्रपनाया | 


1.4 

श्री वेहू जी की वमक 
गांधीजी के उत्तराधिकारी श्री सन्त विनया भविन सन्‌ १६५६ 
के सर्वोद्िय पत्र नचिखा दक्र गोहृत्या निषध जनताःका भदट्टया 
लोकाना ह ! प्रधान मन्त्री महयेदय को इसका कानन करना दाहि । श्री 
विनावाजी ते इख वियेयक का श्रमर्थन नी कियाद! उवित्त था सर्कार 
गोहत्या कोचेन्द करदे्ती रा दस्र विवेयक पर्‌ जनमत प्राप्त करती} 
पर लाक्रसमप्र, क्रिस पक्क नता फ० जवाहरलाल सी नेषन क्रिस्‌ 
पार्टीकी्वैट्कमे भी इम विधेयक पर विचार नही श्वस्दाया | करसं 
पार्यत कोष्ट निराय नहीं क्रिया । कफिदभीश्री दहृ जौ त चोक्मभा कत 
सदस्यो कौ विचार्‌ करने का समयन देकर सचेतक जारी दया द्विया 
फि का्रिमी सदस्य सट गोधिन्ददासि जी कै विधेयक के विरंद्धे मतरं) 
परश्री नेह्नी को यहु विद्वात्‌ नही रहा कि काग्रिसी सदस्य पपै उनके 
, सचर्तके का पालन करगे । चाकक्चसा सं ठस विधय पर्‌ उनवः वक्तव्य देने 
काका्यक्रम चवीनहींया 1 फिरभरी दरस विधेयक को ्र्फन वनानिङ्के 
लिए लोकमभा में पधार । लोकसभा के सदस्यो के मत्त श्रपमे पक्ष मे प्रान्त 
कनन के लिए इम विधेयक के चिर कोड टौस दनील न द्करं श्द्रस्यौ 
के सत विधेयक कं विरुद प्राप्त करने के लिर ्याग-पव देते की वमद 


म्र 


दी! उस पर्‌ ११ सदस्योने विधेयक प प्म चथ ९१ मै विधेयक ३ 


चिपक्षा मे मतत व्यि । लातयमा कैः सदस्यो की सस्या ४६६ ह २ श्रप्र्त' 


को जि दिन यह्‌ विघग्रक उपस्ति प्रा ३१५ सदस्य उपरिधते थ) 


दने से कामेस कं परद्धा के २४६ वथा ७२ श्रन्य पक्के चै! जिन स्वस्य ., 
एस चिधेययः खे विपक्ष म मत नही दिये "मौन रवीकरति चदधयम्‌ 


के लिदधमन्तको षटि म रखते हये उर्हुते प्या विधेयक का विरोध नही 
समर्थन ही किया । श्र्घात्‌ उपरिवत सच्स्यौे ये क्न ही निधेयक के 
विरुद मत दिए नैप चिरोवी सहींवे। श्रत: श्रान्तरिकः तथा तात्विक 
दृषटिसे यह्‌ पिधेयक परसि समना वाहि । २ श्रग्र्॑.को का््िसं के पश्च 


(१ 


क २४६ सदस्य उपस्थित पे | धरी पुन्पोत्तम दासि टठन, सड गोविन्द 


रै 


दास, पं० ठाकुर दात्त भागव, श्री सल्लन सिना, श्री मूलचन्दजी दुर 
श्री उदयर्यक्र जी दुवे क्रिस पक्ष कं इन सदस्योने तोश्री हृ के 
त्याग-पच देने की धमकीदेने पर भी स्पष्ट तौर प्रर विधेयक के प््र्मे 
मत दिये । काग्रेस पक्ष कतं १५३ उपस्थित सदन्य सचेतक तथा श्री नैह 
जीके त्याग-पत्र की धमकौदेनेपरभी मौल रहे) एकं प्रकारसे रन 
सदस्यौ ने विधेयक का विरोध नही किया। ग्रतः कमरिस पार्टीकेभी 
१५६ सदस्य विधेयक कते परमे श्नौर्‌ ६५ विपक्ष मेये} उपस्थित लोक 
सभाके सव ३१८ सदस्यों मे से ९५ विरूढ तथा सोप २२३ पक्षमेया मौन 
रहे । जिन सदस्यों ने नेहरू जी के त्याग-पत्र कौ धमकी देने पर मत दिधे ह 
उनमें कितने ही एेसे है जो गोहत्या निपेध चाहते है पर केवलमात्र नेहरू 
जीके प्रभान मे श्राकर गोहत्या जारी रखने के पक्ष मे मत दिये! श्रत 
इन मतौ को स्वतन्त्र नही समना चाहिये ।'जो सदस्य भ्रपने छेतर के 
मत दाताश्रोंया अपनी भ्रात्माके श्रनूुसोर मत नहीं देतेवेश्रपने ततथा 
राष्ट के प्रति ईमानदार नही) प्रसिद्ध यधीवादी स्वर्गीय किशोरलालं 


, जी मशरूवाल्ला ने ` बलस्पति निपेध के विधेयक पर जबश्री नेहरूजीके 
भय से का्रेसी सदस्य मौन रहै ततव जिन सदस्यों ने श्रपनी मात्साकी 


श्रावाज के विरुद्धं कायं किया तो जनवरी १६५१ के ष्टरिजन' पच सें 


2 
उनकी भर्वनाक्यी थी तथा श्रीनेनन्नी के र्वे कौ सैद-जनक 
चतय । समार के सूर्दग्रथम दि्ान निर्माति भगवान मनने कटू ह) 
सभां वान प्रवम्टव्यं वक्तव्यं का स्मंजसमर | 
न्र्‌ वन विच्र वन्‌ काऽपिनम धरदनि किल्विषी 
ग्रघ्याप्‌ ८, व्ट्योक्‌ १३ 
ग्र्थात्‌ समामे रग्न नही, ग्राश्रो तो उचित वति दही फी } पौन 
द्भ या द्रियते करनं वाला पपी हता ~ 

राज्य सरकासों के अरधिकासंका बहाना कणी 
श्री चर्र्जीतथाश्री भार्गवी जने प्रञिद्ध कात्रुनौ विचरन ने 
तर्क-पूं काच्रुनी तर्ध्यो स सिद्ध कर्‌ द्विया कि गोहेव्या-नितथ क्रा चिपय 
कैन्द्रीय सरकार्‌ तथा लाक्समा के अधिकार क्रा! कह सष्रद्धकि 
भानत सरकार सर्द मै खय चविपय को अपने प्रा्थीन मानते हृषु भ्रमन 
करती नही । भारत- सरकार ने १६ नवस्वर १६५ कौ सोरक्नाके 
विषय पर्‌ सगित्ति वरना । २८ माच १६८६ कौ स्स नमय क्वाद्य 
तथा कृधि मत्री श्री जयरामदास्न दीलत्तयाम न मारत रारकार्‌ क्री श्रौर 
स उन प्न देन्द्रीय एदम्बनी मै ठस समिति कै प्रायः नुवा कौ 
स्वीकार कर लिया तथा राज्य रकाय को कारनं वनने के लिए श्रां 
जारी किये । २० व्सिम्बर्‌ १६५० कौ ्रारव चद्कर केः कपि मंच्लय 
ने राज्य स्रकारोंका षव शप्त पत्र दरार गोदध्या सम्पूरयत्तया वन्दन 
कनेष्ीश्रात्ना दी 1 पर चृनावं मं जनत्ता के मत्त प्राप्त करनेके लिट 
५ जौला सन्‌ १६५१ को कमिव चूनाव घोप्ा पच्च पर्‌ चिकार 
करतेद्टुएश्री नेहृ्जी ने कहू कि गोहत्या निरपे् का चिपय राज्य 
सरकारों से सस्वन्ध रखता हवे जमा एवित चाहु कर्‌ सक्ती हे। 
चुनाव के वाद २४ सितम्वर्‌ १६५३ कौश्री नेहरू जीने राज्य करि 
सत्रियो के परमक दिल्तरी में सम्पूरां गोहव्या वरन्दनकरने की वात कही । 
गत्त जन्माष्टमी २१ श्रमस्त १६५८ को गोहुव्या निरोध सत्याग्रह श्रारम्म 
दीने वाला था । राज्य कमते श्रव्यक्षो को गदरू्या बन्द करनेयानं 


१० 


॥ 


करते का श्रधिकार नही 1 फिरभी थी नैहृू जीने तैवानिक अ्रापत्तिसे 
वचने के चिएुं २० श्रगस्त श्ट्श्थको करे प्रधानत फी हसियत्तसे 
राज्य क्ाग्रंस श्रव्यक्षो के मोहूल्या निपेव श्रान्दयेलने कौ राजन्ति तथा 
घमं की श्राड में चलने वात्ता प्रान्दरोलन यतना फर विये करते का 
सकेत किया । श्री नेहृहू्जीने लोकसभा सें प्रवम्‌ वातय में यह्‌ कुकर 
कि यह्‌ विपय राज्य सरकारों से सम्बन्व रता है, दूनदे वाक्य मै कहू 
दिया विः मेरा परामद्े राज्य र्छरारों को भीवही देगा किवे 
विधेयकं उपत्पित था पास न करे । श्री नेहृर्जी ने उद्‌ प्रेण सर्कार 
के विधेयके को गलत वत्तलाया तथा वस्व सरकार के का कदम उठाने 
से इन्कार करने फा समर्थन किया । श्री नैदृह् जौ विनेयननौ कौ सम्पति 
प्राप्त होने तथा दिघान का नियम यनने पर्‌ केन्द्रीय सर्कार रारो 
गोहव्या निपेष विधेयक वनने को तैयार मही श्रौरन ही सज्य श्ररकारो 
फो अजमेर, मधरा, पंजाच श्रादि कौ तरद्‌ जव तक्षं जनता उन्हे चाव्य 
नहीं करे आ्रासानी ये कानून वनादेतेषहै। एक प्रकारने श्री सेहृहजी 
श्रवैधानिक तौर पर गोटृत्या को जारी स्खना नादृते है! श्री नेहरू जीं 
चे गोहत्या विधेक कै चिर्द्ध नजो तकं दिये उनका सप्रमाणं उत्तर 
परिलिषटसेदिया गया श्रीनेहल्जीनेश्वीरंडतजीौकेके फलके 
उत्तरम गोरक्षाके पक्षम जो टालमटोल्‌ की बातें निक्तं वह्‌ केवले- ` 
मात्र जनतामे भ्रम फंलानेके चिएदहीदह1 वास्तवे सेश्रौ नेहरजी 
शरोर उनकी सरार प्रत्यक्ष प्रौर श्रप्रवयक्ष रूप से भारत के मो्वेच करौ ' 
` नष करना चाहते हे । उदाहरण स्वरूप ्रच्छी नस्ल के उपयोगी गोकंय 
को कतल द्वारा नष्ट किया हीजा रहा हैः मोचर भूमिपो को तोडना, 
यनस्पति घी, रासायनिक खद को प्रोत्साहन देना मौ सौव॑ ऊ 
: लिए हानिकारक नही | 


श्री नंहुरू जी त्यागपत्र देनं तक तयार कयो? 
जस यार्त केयर दिलीप एक याय कौ सला करनक चलि 

श्री सपना यरीर्‌ देने तक यार्‌ हयै 8, जिय दिघ्ली नये पृष्ीराजलने 
गरोरना के किये च्रपने राज्य त्तया घमौर तक्को त्याम्‌ दिमरा, जित दद्व 
मे शन तेग वहाद्ुरन मो ब्रह्मरसं अपना नीद कट्वाया, जिय 
दिल्ली मे मूल वादयां चे सोदट्वार्‌े मो दाव कट्वाने का मौली त्र मर 
दैन की श्राचा दी, जिस दिही मं सन्‌ १६२१ क्य गापष्टमो को मदाल्म 
गावी जी प° मृततीलाल जी रह क्रा उप्रस्थिति में उनकी श्रलजिान 
` योहूव्या नारी रखने के काच च्रगरेजी नरकारमे श्रमहुफीम करने $ 


प्रस्ता कपास कि मी शद्ली-मे मारत ङे प्रध्रानं मन्त्री श्री तद 
ञि सव परम्पराश्र, करोह श्नोगो क्री वामिक्‌ तथा श्रा्छःचिक मावनाश्रो 


रकारी विनेषने की नम्मत्ति श्रीर्‌ श्रयने तरनव चिधान क्यो द्र 
कर गौह्रस्था जारी द्वन कैः द्यि त्यागमपठरत्क दैनेष्न चयार्‌ ह| 


1 


[य [+ [ ॥ 1 
यह रष्टरकेदुर्कम्यिकरा विय्यद 1 श्रीनेटन््य २ प्रदर १६५५ को दृ 


^ 


3; 


॥ 
{ 2 


(1 


॥1 


[ब क 


विवेयक चर श्रस्रफने वनाने के निवे जो वक्तव्य दिया प्रसक्त पदुने ते माम 
| ह्णा क्रिश्री नेदु जी वक्तव्यं चते चमय ग्रपवे स्ासन-पनुनय क स र 
सके तथा क्रोद श्रीर्‌ ग्रदिन मँ जाकर चापमा दिणा । उस भासा र 
एक धार्‌ कदा एटर्नी जनस्तं कै मदानुमार यद्‌ विय सज्य न्वत 
काटः दसन्‌ ही दाक्यमें कह दवि क्रि राज्य सर्कार्‌ श्री क्रानून नं 
वनावं । कुष्य दाव्योंकवादिद्ीक्डाविः मँ प्रवान-मन्तरी पद रे व्यायय 
देने करौ तयार । श्राकेल में ब्राकर्‌ गोहत्था-नियेय शरन्यलन कौ 
जा द्व दिनों जनरव, हिन्दर-पटाम्ा, समज्य परिपद्‌, श्राय समाज 
तद्रा कित्तन दही नाच्य कत्रितियो द्रा चलाया जा न्ह च्चे च्य, 
वृद्धिद्रीनता तथा द्ास्यास्पद वताय ! मारन का प्रत्रान-पन्दरी श्रपना 
ग्राल्म-सन्तुत्रन खोदे, अविदाम श्रक्रर्‌ दरूचसेको श्रपमानित्त कने ने 
सम्वीधन कर्‌ यट राष्ट श्रीर्‌ प्रान मन्नीदनाके लिये लोभनीय नरहरी 


3 ५" 
> 


{1 


२ 


लज्जास्पदं ) 


श्री नेहरू जीके चुनाव दाच म १६ दितन्यर्‌ १६५३ 
निषेव विषय क्रो लेरूर मत सेग्रहु सारस्य द्रथा) ददी दिनी श्रीमती. 
पूज्य वहिन इन्दिरा गावी तवा दुम्परी मुदा सा 
द्सक्षवका दौरा फरके गाहत्या नदी द्लैती कटर संननाको धमनं 
ललने को कोशिश की) यहकते मतदाता उने शरम ग नही नि । 
-मीनी प्रमाचस्या २ फरवरी शद्भ्रथ४्कोनेम कीक 
लाख ण्ठ ठजार ध्र्रया वदु सरथ्वः मत दात्त न { 
क चृनावमे दो लाख तेत्र दवार्‌ मतं प्राप्तये) यह घोप्खाकी 
-थीकि हस अपक सिवोचनत्तेत्र के मतदात 
पर रेक लयाना चाहते दै, आप हमारे प्रतिनिधि दै व्याप दस 
संसद मे इसके लिये प्रस्तुत विधेयक (विक्ल) क पृरा-पूरा ससन 
करने का लोकतन्त्रीय पद्धति के अनुसार आगह करते ङि किसी 
मी प्रकार से गो कटवाने का समथ॑न करने वाला हमनःरा प्रतिनिधि 
नहीं वनं सकता उचित था श्री नेहरू जी अ्रपने सतत दातारो की, भावना 
तथा ग्रादेड का पालन करते हुये इस विधेयक का समर्थन करते यः 
व्याग-पत्र दे देते ¦ 


न 
{+ ~ 
2 1 
छ) ~ 
( 
~न 1 
१ 
य # 
91 
१. 
वः 
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यह ठीक है कि भारत्त के विधान श्रौर कानून के अ्रचुखार नेहरूजी 
के मतदाता त्यागमच्र देने के लिये उन्हे वाव्य नही कर सकते} पर सेहः 
जीका यहु नंतिकं कतंव्यहो जातारहैकिवे अपने मत दात्नो क्व 
सम्मति के अनुसार गोहत्या चन्द करेया त्याग-पतर ददे | वमकी देने 
की श्रावद्यकता नही थी । लोकसभा मे व्यागपत्र कौ धमकी देना अपने 
मतदाताश्रों की अरवहैलना करना है ॥ यहु केवल-मात्र लोकसभा के सदस्यों 
को विधेयक कै विरुद्ध मत देने के लिये प्रभावित किया गया। 


॥\ 


१३ 
श्री >~ --- जीं ~ महत्या >~ ~~ #, 
नहर जा ग्रह्त््ा कं पलवार कवा; 
प्रन होता करि शी नेह जी भोहूव्याको वयो ठन्द नदरी करना । 
चाद्रूते ? ॥ 


१--नोदरव्यान्ये शरीर मोमा श्रादिके व्यापारियों क्ल ऋज मी 
गोदृत्या ते प्रनृमान 4० कद्‌ स्पे कालाम पषटतरतादै। श्री रे जी 
नष्ट की अ्रपेश्ला गौहत्यार्योके लाभको त्रचिक ट्त्व वेतद) 


२--कतल किय दह्ये भारतीय गावं करन खाये, गि, ग्रन्ते, डिद्ध 


प 
न्य [१ [ब 


जिगर इत्यादि संनार भरम अच्छी सयनम ज्तीर्ह । श्वीन -दत चीर्नं 
की मवार प्रायः - वेणो मे मायि) प्री दह श्रपनी प्रन्त्प्टुिय 
स्याति श्रधिद्त ददाने के निव द्ग निय श्रद्‌ केतनं कै कवस्द कन 
नीं चद्ते | 


> 


भ 


२--गी दिन्टर-धमं कीयानविन्दरूदहु श्री नेद स दन्द के 
= स (म, न्द्रो ~ ~~ ठ्य प्रः प्रन; भ ४ 

मान दिन्द्र ममाप्तकेग्के दिन्द्र के हूक्यवये घामिक भावन छ 
रत धा ॐ दिन्द-ध्रम विमत नाम्धवादर र{ल्य रः स 

समापन करक दयं दिन्दू-धम विनी नाम्थवराद्री यच्य र्थापित्त कश्नः 


£, र क स वरन 
चाहत ह । माल्या जारा र्चा शरान टिष््र ड ।खम्वे वव पनु पर्न 


दोनो दही दयकरे खदाहूत्ण दरे 1 


जनता स 


गट गोविन्द्यास जी कै विवयक प्रर दोक्षभामे मौ कार्मव्धी 
तथा, भारा श्रादि हये चथा मत-फग्रद्‌ टृ्रा वे सव जनता की जानकारी 
के लिगरे उपदिथत करिये चति । कोष भी तिष्यश्च महानुभाव दस पर्नं 
के पट्नमे दस्त निद्चय पर पटुचगाकिःश्रौ नह्जी के पान गेह्टत्या 
जारी रखने के लिये कोड ठोस तकं नीं तथा वर्तमान सरकार विर्नपन्नों 
की सम्मति तथा विधान करा नियम हने परभरी गोवंन फो नष करण्ने 
पर तुली ह्र्ईदट। यहुभीसिद्धदहैक्रिश्राज देव 


गर 
मे जनत्तान्विक नहीं 
जनत्तन्ता के नाम से तानाह सर्कार च्ल धी दह! जनक्तत्त्र तयां 


६४ 


तानाह दोनो है परत्मर पिरोधी ह पर हमि दैल मै अन्ता के 
दिलात्रे के सिये जनतन तथा राव काथो कै निर्गो ्रौर प्रमल के सि 
तानान्चाही सज्य है। यद्‌ ननदन श्रीर्‌ त्ानादाही के ग्रपवित्र स्वपन. 
काएकनमूनाहिजौरष्टरके लिये श्रनिष्ट श्रौर विनायका पत्तन की 
पीर सेजाने वाला ई । देसी स्थिति गे प्रत्येक भारतीय र्ट्‌ द्तपी 
ञ्जनं का कतेव्यहो उातादै करि चहु जनतन्व की सफठता तथा त्रान- 
-शाही भावना की समाप्ति कं लिये गी गौहत्या वन्द फराने के लिये 
सर्वाटमना यत्वशील हं । 


॥। 


दिल्ली 
-१५ जुलाई १६५५ 


१ 
धारदीय्‌ गोपश्‌ शंस्चए पिधेय 


१६ जुलाई १९५२ 
11८ (2८ 225 1त{1077 611 
| सट मोचिन्द्रदास--( मंडला जवलपुर दक्षिण ) मं प्रस्तादे कररता. 
टं कि भु रपे पयुवन रक्षा नम्ब्न्वी धनिवेयक का उपस्थित करनेकी 
श्रनुमति दी जाय) 
क्माचन सं्री-( श्री विष्वात्त ) मै सदन का बतला देना चृता 


चकि इसत विधेयक को उपस्थित्त कन्म के विरोमे नहीं परन्तु 
द्मे केवत स्प कर देना गाहृता द... । 


श्री च्पाथ्यक्त सहीद्रय--इस समय किसी धकार केशी भराफ्णकी 
श्रना नहीदी जा सकता 1 


ह्‌ प्रस्ताव उपस्थित किया गया ह--करि दैव के द्वारतया 


-मार्वहन पचयुश्रो के परिरलण्‌ कर दिवेयक को उपस्थित करने की ग्रान 
>` “| | 


ध विश्वास्--जो कषय मै कहना चाहता ह प्रौरनो कुकर मै 


31, 


१ 
इससे पूव इस दिघेयक के उपस्थित करने वालेसे कद्‌ चकारह चहं पह 
है कि यहं विधेयक विधान के विपरीत ह श्रौर इसका सम्बन्ध एमे विषय 
सेडैजोकि राज्य सरकारके प्राधीन है) पयु कै परिरक्षया का 
.विपय एेसा है जो राज्य सरकार के प्रधिकारोमे है क्यीकि यह द्वितीय 
सूची की एक प्रविष्टिहै। मे यहव्ता चक्रां क्रिमे इस विधेयक को 
उपस्थित होने का विरो नही करता क्योकि उस नम्वन्व नँ स्थापित 


[2१ 


प्रथाद्मौ को तोउनेकी मेरौ इल्छानहीदै। उव १६6४० भँ मेरे एक 
मानचीय सितच्न ने एक किसी ग्रीर प्रवर पररेमा दही विधेयनः उपस्तत 
किया था उम समय जो प्रापने निर्णायद्ियाया उसको ध्यान मे र्न 


हये जठ कि श्रापनेक्हाथाकिञ्चपि छसे उपस्थित्त होने स चरीं सेमे 
सै श्रापक्ो इमं विवेक को कैवलं इस लिए कि यह्‌ च्रवधानिकः दे कमं 


कर देने का नियन्त्रा नहीदरहाहूं) परन्तु मे तो रेवन उपन्त्वित 
कर्ता सज्जन को सूचित करना चाहृताह्ंक्रि जव विवेथक विदानये 
लिए उपस्थित लेगा तो सरकारको दत वात काञ्धिक्रार्‌ होगा छिव 
इस का विरोध कर्‌ | यहं विरोध केवत इस कार्णाटी नरी होमः कति 


यह्‌ विधान के विच्छ है व्क इसके ग्रौचित्यके ्राधारपररमी टौ 

न. पोष ऽ्व्वलद्ः (रणा 70 [०णतच्छ चछ आ 9 
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धारा ७२ के मनु्ार यदि किरती प्रस्ताव कौ उपस्थित कर 

.भ्रनुमति का विरोवहोतताहैतो चघ्यन को श्रधिकारहै कि यंदि ञ्ह 
उचित समभे तो लिना प्रधिक विवाद के प्रस्ताव करने वाले श्र उदका 
विरोध करते वाले स संशिप्त स्पष्िकरण मागत्ते रौर यह घोप्णा कर 

किम यह्‌ प्रस्ताव करना चाहता हं 1 


प्रशन यहं दै--कि देश कं दुघार तथा मारवहन पञ्ञ्च के परिरं 
के विषेयक को उपस्थितं करते की ञ्राना.दी जाय । 
४ प्रस्ताव स्वीकार स्श्रा] 


सेठ गोविन्द्‌ दाख मे इस विधेयक को उपस्थितं करता त 


= 


[1 9, 92 1 1452 
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(जाक्रि लोकसभा मे थत क्रिया सया) 


प्क 
५ ( वैय ध 
; < <न 
छ 
देशक दरवार च्रार्‌ भारवाह पयु के प्ररिरधण कै लिये । पवन 
सवो दम प्रकर पाश किया जपय | 
3 ५ 


१. पाध्चप्त सापक, श्रावकार त्र ्रर्‌ च्रारम्म 


१. दस कान का मारतीय पद्यु पदिरश्सा कानून १६५ का चाम 
दिगा जये । 


२. यह मारे मारतम लग्र । 
३. यह्‌ १६५ के प्रथम दिनिने नगर दगा । 
२. व्याख्यां 
दस कनन ठ जव तक 1 
[क| यु" मे बाध. वैल, उनके वदे, वदछठडियां, भद श्रीर्‌ उनके 
वाट्डे, कटटिवा सन्मिविंत हमे । 
[ख| “व्यक्ति मको कम्पनी, सस्ाया कृच्छं लोगोंका वना हृग्रा 
एक नमू च्‌ वदु सथक्तदहोयादा, सम्मिचित होगा) 
३. परश हृत्या पर्‌ रोक 


लिएुनादी ग्रविट्व ब्रुचद्वनि ग्री 


कोई मी व्यरिति जानघ्रुफ श्वाय या श्रन्य किमी. कायं कं 


नं किसी सार्वजन्निक या भप्त 


स्यान पर्‌ वेध कर्मा | 


न 


+ वरण्ड य्‌ ॥1 दधत्‌ 


६. कोट भी व्वदिति जौ ग्रनुच्छेद ३ का जानद्रूक करं उल्लधन करै 


य्रौरपयुको मार्‌ ग्रा मन्वाम उसको श्रधिक्र ये श्रचिक ठे श्रपरा क 


„९ 


© 


लिए ५०० त्पयेका पधय्ट्याद्धः माप का कटा कारावास यादें 
दंड प्िजा यकन रे 1 ऊपर वाले दण्ड क श्रत्तिररिषत यदि दद देने वाला 
मजिस्टट ग्रपनी दद्धि मौर च्छानुयार्‌ उपर काले दे क 
प्रनुसाररसे प्रपराध क लिए दंड देते समय दंडित श्यक्ति म उस्ने 
साधनों के ग्रनुरूप जमानत सहित या, इसके वरिमा एक त्रिते घेन का 
श्रारवासन पच इस वातत के लिगं भरका यक्रतादहै कि वह्‌ व्यवितिदीर्वर्पा 
फे वीच मे जितना समय लिस्ट द्वारा निदिचत किया गयादौ, 
एसा कोई भ्रपराध नही करेगा । 
२. पुलिस इन्सपेक्छर या श्रन्य मा कोई च्धिकारी चित्ते स्थानीयया 

केन्द्रीय सरकार इस कायं पर निथक्त करे यारे ्रधिकार दे ञ्स काननं 

क श्राधीने किये मये श्रपराध को पकड सकंगा ! 


५. कानन को राज्यसरकारोद्रास कार्यान्वितं करता 


इय काटरून को राज्य सरकारे श्रपने-श्रपने क्षेत्रो में इते सरकारी 
गजट में प्रकाशित करने के छः मान्त के भीतरलाशरू करे । 


| 


उदेरय तथा कारौ स्स्वन्धी वक्तव्य 

भारत एक कपि प्रधान देन है, इसलिए इसको भारवाहक्त पडुमौ 
की श्रावर्यकता है श्नौर इमी प्रकारे दूष के प्रभावं के कारश दुधार 
पशुमरों की सी ्रावर्यकता है । माये, भसं श्रौर ठल इन दोनों ावदय- 
कताश्रों की पूति करते ह । इसलिए भरवाहकं तया दुधा पदयुद्धो की | 
उन्नति श्रौर परिरक्षण करना गये, वैल. साड, भस, भ ओर दनक 
नड, वचछडियों के वध को समाप्त करके उनकी प्रददयकता के मनुसार 
हर प्रकार से उन्नत-करना प्रत्याचदयक््‌ है । 


गोविन्द दास 


॥ क 1 नि ११३ ष न भ्र न दद् क क) पेधेय्‌ 
तध पवृदं सुरक्लु वर्धय 
२७ नवस्तर्‌ १६५६३ 
प्रद्र योचिन्दर्‌ दासः (मंदला-नवत्पुर दलि) पत्तिजी, मरे 


य 1 £ सेयक्त ॐ द्टमे मै व्रिचाराथे उपरि जवं 
नाय परख विचयक ददने म विचारय उपरत कर्ताहं ।* जवम 
॥)। ध्‌ भ च र 
स विधेयक क्र व्य नवा मे पदा करता हं उतर समय मै यह 


मानना 2...... 


नरद गोविन्डदास्ल-पयुरन्ना-विषेयक जसि करि प्रापने श्राजकी 
दर््राद्र मे पदधा द्या । 

त्वमे इते पैल करता द्रु उन समयम वह्‌ मानतां किदेन 
करे माथरं चलित्तनी वृधो वतिं दमे करनी दहै, उनमें ते यह्‌ सवे 
पहृतं ठातो मसे दै) जिन्न सप्रिय भोचव-निपेव पर चर्चा हतीदट 


+ 


> 
५६ 


उस्र समय हमारे सामने सवसे पहले भ्राज जो म्रषने को सुधारक मानते 
है वे यह कहते है कि यह्‌ चच छ्हिवादी चर्वादहै) . 

श्री अध्यक्त महोदयः-- क्या मै माननीय सदस्यों से सदन न छोड 
की प्रार्थना कर सकता हँ, श्रव केवल १५ सिनट रहं गये हैँ ? यदि एक- 
एक करके सभी सदस्य उठकर चले गये तौ कोरम पुरा नही रहेगा } यह्‌ 
गीर-सरकारी दिवस है श्रीर उनको इस वातत का ध्यान रखना चाहिये करि 
सदन मे कोरम पूरा रहे। 

सेर गोदिन्द दास-- तो सवसे पहले यह वातत कटी जाती करि 
गोवध-निपेध के सम्बन्धमे जो श्रन्देलन हाता, जो कुदं कहा जाता 
है, सन मे, उसकी पृष्ठभूमि मे, रूडिवाद है । मेश्रापत्ते निवेदन करना 
चाहता ह कि महात्मा गांधी को हम रूढिकादी नहीं मान सकते । उन्होने 
एक नहीं ्रनेक बार इस वात को हाथा कि गोरा का प्ररन स्वराज्य 
के प्रदन से कम महत्वपूर्ण नही ह । राष्ट्पत्ति डा० राजेन््प्साद्जीको 
हम रूढिवादी नही मान सकते । उन्होने एक नही भ्रनेक वार्‌ गोरक्षा के 
ऊपर श्रपने मापण द्यि हैँ । सन्त .वनोदा भावैको, जौ इस नय देद्य 
मे महात्मा गांधी के सवसे व्डे शिष्य है, हम रूढिवादी नहीं सान सक्ते । 
` पुरानी बातोंको जाने दीजिये । श्रमौ हल दही मे दिहार में उन्होने एक 
वार तहीं अनेक वार इस बातकोकहादहैक्रि इच्दा की जसी पररि 
स्थिति है उस परिस्थिति मे गोवध बन्द होना नितान्त आ्रावद्यक है.। चै 
श्रपतेको भी द्वाद नही मानता! इतना ही नही, मै अपने द्मे 
साम्प्रदायवादी भी नही सातता । गत ३३ वर्पोदेरम केवल एक त्तस्था 
मे रहा हं रौर वहु कारे सस्या है, न्नौर जन से मैने रत्त ३० वर्पो 
इस केन्द्रीय धारा सभा मे प्रवेश कियाद, चाहे इस समासे दहो श्रीर चाह 
कौसिल श्राफषस्टेटमेदहो, सेने सदा गोरक्षा विपये ङुचन कुछ 
करते का प्रयत्न क्षिया है! श्राजत्के इद ३३ वर्पामेरं क्क्षीभी 
सास्प्रदाधिक संस्या का सदस्य नहीं रहा । इक्तचिये गोरभा के प्रद्न को 
रूढिवादी प्रशन कना, ` गोरक्षा क प्ररत को साम्प्रलयदादी पर्नं कहना, । 


# € | 


द्म के माप ग्रौर्‌ हम नोन जोच्म प्रदनम द्विलचर्पी रखते हि, द 
सव कैः सपय, वड से चड़ गरन्यायद्र। 

मारा संविघ्रान शी दम विषयमे देखा जाये । हमारे संल्थिन में 
जो नि्दनाच्छफ श्रघ्याय ह, उसमम्पषटस्पन छम कस्वन्व से श्रादेन दिया 
नया ट । ममपतिजी, प्रापक खाद दगा करि उन सपय जनक संविधान 
परिपद्रम छम विषयफी चर्व रही थी तव वह्यं पर्‌ दो धान्यं उपर्िथितत 


यी 1 णकः धागा सते उपरिथित करी थी अकि केरीव-करीव रस्नी तरह की 


प्री लिम प्रहे का कि यहु विवेयक है, न्रीर दूसरी वारा श्राप उपस्थित 


4 
श्रीं स्‌ न तु ग्द १ 1 [न की ध्न = क्न 
क श्रा, स्रि स्वत्‌ कन पर 1 संह तक्‌ स विघ्न खीषय धाद क 
स यं शारा में यह स्पप्र निदण किया मया ह च्सद्धेयर्ये 
समस्तस्य दै, उम श्राय मे यह स्पष्र निद किया गया कि ज्सदेलमं 
व्य नीः ह यमे म श्रवत मथिन ॐ बडे मारी 
गवर नदा तु सकष | दम छन अवृका क कड्‌ मास समश्रक हि 


~ प्रलनं र 4 उरस्यैः {~~ + ~~~ +~ ~> ^ 
जिव संविधान कए पालन क्न का, उसकं प्रतिं उमसानिद्धार गहन क 


वि # 
दमने गपु नह, उन संदधिच्यन क द्नयुनतार्‌ सा च्च्य म वात्वि तमे 


मे रजातत भो चनाति का संवसथे किया दै, दुमे यद 
यमे हमत प्रजादंय चनानारहः प्रजाति तवं तकः नही 
प्वेनं मुक्ता मय त्तकः वि यो प्रजाति जासन को चख्ाति द्वे जनता 
वया चादती #, उमदी भावना के श्रनृखार्‌ काम नकर । मे कठ्ाहंकि 
दुमद मे जनमत शिथा ताय, छख देन मे दिफरेन्डम लिया जाय, श्रगर्‌ 
१६० प्रित नतय गायद्च-नियधे का प्रथन जनक्ताक्े स्वीुत्तनहं 


शतत ५ ~~; € न भः > प्रन 
श्र 99 प्रस्य र द्दृ = मेदः चर्च प 4 ५ स प्रदर 


मद्धो द्विया जाय 1 नना त्स प्रत्तं पर्‌ च िन्वाय दविः दस देय सें 
पवयः व्यक्ति दय चाति का पन्नषातीह कि गये काणुकद्रूद सक्तभी 
निर्‌ 1 अवमे प्रद ज्डादनो मे कटुना च्रपरने' प्रनुमवकते ्राधार्‌ 
व्रर्‌ । मृमः स्तयं नदद क बुद्धं ्रनुभव दै, एषते प्रदे के जिनो, 
चद्रतो, क्यो शर सतोक्ता व्रनुधव हैः श्रीर्‌ उत प्रतय क श्राधार्‌ पर्‌ 
मै श्राप से चना चाहत किः चष्ट राप दमदेणम्‌ हिमालय से नचैकं 


41 


कन्या कुमारी तक जाये या प्ररव सागर से लेकर वंगा की खाड़ी तके 
जाये, श्रापको ९० -प्रतिशत लोग इसके पक्ष से भिलेगे कि गोवध-निषेष.. 
इस देक में हो, गोव यहांपरनदहो। 

फिर, सभापति जी, यह्‌ मानव केवल मस्तिष्क से ही शासित चही 
है, इस मानव के हदय भी है, इस हृदय मे जो भावनाये उन्ती है, उनः 
भावनाश्रो से सी उसका जीवन चलता हं । 

एक मानव का जिस प्रकार जीवन चलता है उसी प्रकार एक राष्ट्‌ 
का जीवन चलता है । यद्वि जाप सावनाश्नो से विहीन करके मानवको 
चलाना चाहे, राष्ट को चलाना चाहे, समाज को चलाना चाह, तो वह 
राष्ट जिन्दा नहीं रहं सकता । इस संसार मे जितने वडे-बडे काम हए ` 
है, इस संसारके किसीदेचके इतिहास को भ्रापदैखतते, उस देसे 
जितने वडे-बड़े काम हुए दै, वे सव भावनाश्नोसे ही हुए हे । जव समाज 
भावना-प्रधान रहता है तभी वडे-वडे काम हो सकते हैँ । हमरे स्वराज्य 
के ही प्रन को राप लीजिये यदि महात्मा गांधी नै उत्तर से दक्षिण तक 
श्रीर पुव से परिचिम तक इस देश के मानवो मे भावनाये न भरी होती, 
स्वतंत्रता की भावनयें न भरी होती. तो क्या यह कभी संभव थाक 
हम इस देग मे स्वराज्य कौ स्थापना कर पाते । इसलिये जहां एक श्रौर 
हमे" मस्तिष्क से शासित होना है वहां दूसरी श्रोर हमे भावनाग्रो का यी 
ध्यान रखना, ओौरमै श्राप से कहना चाहता हं कि जहां तक 
 भावनश्रों का सवाल दहै इस देव कौ. भावनाय गोवध के प्रतिकूल रहै । 
वे नही चाहते कि एक भी गाय का यहा वध किया जाये । 

फिर गोवध को हम श्रायिक्च्षिसे भी देखे यह्‌ देश पि प्रधान 
देशदहै। इस देश की कृषि विना बलों के नही चल सकती । सै हवरो के 
विरुड नही ह । मे उन व्यक्तियीं मे नही ह जो यहं मानते हैकिहमको , 
ट्‌क्टरोया ओरौर किसी मशीनरी की जरूरत सहींहै। हमको ठैक्टसें 
की प्राविद्यक्ता है मोर हम को दरंसरौ मीं की भी श्रावरयकता है 


# 


२५ 


~ 


ठतीके साथ-साथ य लिदेदन करना चाहता कि केवनर्टुक्टरौ भे 


॥ 

उसको देते हृष, उख दैन के किसानोंकी नो श्राधिक न्नवस्था 
ग देखने हृ, यदि हम क्वो केउ्यर निर्भर रहेगेतोट्मान 
चेती नही चल सकती । फिर यदहं भूमिदाच का चल्दलन चलं र्हा 
दै । उसमे लाखो एकड़ जमीन मिल खरीद! वह्‌ लाखों एकड़ ल्मी 
प्रागे चलकर वटे कालीं है! भृदानका नजौ द्व्यह वहयद्‌दैकि 
दस वेदमये को$ भी भूमिहीन मजदूर न रहने पे! जोनलोग तीस 
श्रपने गुजर-वसर्‌ कवते ह उनको कमस कम र्पाच पएकड लमीन मिननीः 
चाहिए । करीत २८ लाख एकटर जमीन विनौवाजी कोप्राप्त द चकन 
ह। मै भी उमम एकं शछौटासा कार्यकर्त्ता ह! मूक विद्वान्न है कि हनु 
१६९५७ तक ५ करेद भमि चिनौचाजी करौ मिलने वात्ती दहै । जव यहु 
पचि करोड भूनि भूमिह्टीन मजदू्यो मं वंद जिगी, जो भ्रमि का वट्वारा 
टस वक्त द ग्रौरे भुदान के परचात्‌ जौ भूमि क्रा व्रंट्वासं हणा उसको 
दत हुए, श्रीरामे जो यहु प्रान्दौनन यहा चयने वालादकि एक 
स्रा ताद्रादफे श्रै किक पास जमीन म रहने पावे, इम सवके 


५५ ऋ १.6 1 विर 
देखते हृष म य्हु जानना चाहता किटरक्ट्य नेन परिवार्य 
यतम यम चलेगा जिनके पाश्न कि पंच-कराय एक्ट भूमि होगी ? इस्तिष 


ह्म॑फोकला की नितान्त ब्रावव्यकता द, श्रीर्‌ जहा त्कर्वेसोका 
सम्य 2 वह्‌ गोत्रध वन्द होने पर्‌ वहूत दू तक्र निनरदह। फिर हमारे 
यहां पर छित्तमै निरामिष भोजन कनने वातै है, जौ मांग नही श्राति, 


उनकी जितनी वरटी संच्या हमारे दलम दह उतनी दनियाके श्रीर्‌ किसी 


देले नहीदं | उनको दुव चादिषु, उनकोषी चाहिए । विना दूध 
श्रीरथीं के हमारा स्वास्ध्यं ठीक नही रह सकता 1 एयचिषए एकर श्रौर 
हमे छरती कै चिएर्वैच चाद्य; द्रूमरी श्रोरटहूमे दूष ज्मीरणीके लि्‌ 
गां चाधि । दहा जाता कि वैकाम पलुं रद्कर हग क्या करभे ? 
सँ श्राप्रसे यह्‌ कहना चाहता कि यह सन सै वदी गलत फहमी हय 


नही हो स्रकती । भूमि का जिस प्रक्रौर्‌ विभाजन द्म | 


[न्क 
॥ 
# ३ 


11, 


(1 


विपयमेहै1जोनेग यक्ते हैक दख वदाम देकाम पदु मार 


> = सच्‌ = ५ ग्रम्य म न 
जाति वे सवस वदी यलती कर्यै द मेन्‌ वन्य मद्र धीर्‌ मक्तक 
व ५ ५ ददन कन ए क द न शर ४1 
कसाईखानो को देखा है प्री सै श्रामे निकदन करना याह्ताहै (वि पह षर्‌ 


जो गाय मारी जातीदहि, जी च्च मारे जनिष्धवं 
तव प्रवल उठ्तादैकि उनका वरपक्णे रोता ¢ उन सथं उधोान्तेना 
इसनिषए हेत्ता दकि खउ्नदेजये नमर दिर्वाति हता 
वाटर गोमि जातां \ मेरे कररमाग्यर जीने सामने वृधु न्त चण 
पिये षे प्रर उन्म ध्यान रनर तरफ पमिति प््यिथादि त्प प 
लगाव किषघ्यदटेणसे दलिःतना गोमय वदुर भजा जह्वा, टव द्ेणमं 
नितना चमडा बाहु भेजा अक्ता. यहओं ग्ववल् पटा हनाव 

गोध इस गोनांस तथा चमहै के निवत्त क निषु प्रघानत्तण हत 
परर गोमा ङे निर्यात कै निमि जो पोयषता £ चमं कै तित्तिर 
नि्यत्तिके लिए जौ याव्यद्ता ह, दद यचनम. पथु कराल 
नही सक्ता, व्योकि वेवम पयुश्रं मे मान्न मिल श्रीर्‌ स 
उने चमडे अच्छे द्य सवते है) यणिषए्‌ वमद पौर गोम्धेन 
कै लिए जो यह मोदध प्रधानतया द्भोता ई 

जानवरों का होता है 1 इद विपथ मँ चित्ते 
बनाए मयेह वे कभी काथं सपमे प्रदिरृते नह किये ज सके द । 
कानूनमे यह्‌ व्यास्णरैति ए४व्पमे नीचेफः उप्र षडु सर्‌ 


(तपु 
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142 


*८५/ 


जाये \ सँ त्रपने ज्रनूभने कं द्राध्मर्‌ पर्‌ कहता ष्टः क्योकि इसे श्रद्‌ 
मे गत ३० वर्पोसेरहाहः क्ति अरर वपन ऊपर की उश्चके पठतो 
के लिये कोई विद्धेपन्ने भी ग्रहं नही कदं सक्ताहे कियद्‌ रिज्तनी उद 
काद ।श्राठ व्ंकीउ्ख्रकेउ्परकेजो पञ होते व्ह दसाम सही 


कक = ~ ~ देख 1 ॐ ई ~ध {उ (२4 =. 
हेते } हमने इर वत्त को देख लिह कि प्रनेक रास्योमे रप्र प्रकार 
वि 


का कातुनदहै कि वेक्ास पञ्युही स्र जये, लेदिन वे चातुन व्मयृ्प मे 


परिणत नही हीर ह। दूरं देलोको मिसाले भ पारे सामने है । 
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चिमाग चल सवते दहै। दनक पसि जमीन! तमे स्विन्‌ करम 
, चहुतार्हुकि सरकार भी गौददन रवापित कर्‌ आर इने नोनालात्रौ कौ 
भी स्ह्‌यनादे। 
प्रध्यक्ष सहौदयः---क्या समाननौये संदरय श्रधिक्त ममयं नेना 
चाहते है ? 
सेठ गोविन्ददास--जी हां, प्रमी मृ वहनं समय चाद्धियि | 
श्रध्यक्न महोदयः--यह्‌ सनं सोमार के टचे प 


रहेगा । 
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आश्तीय गश संस्र पिधैयक्र 
प्रर शद-पिदाट्‌ 
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४१ दिसम्बर १६५६ 
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द्पष्युद सदादय-- श्रत चदन ते से योधिन्ददासि करैः निम्नं प्रस्ताव 


को उप्त कर्ने को प्राया द्व सि | 

स गे [वन्द दर [टल(-जवनेयृर्‌ दरदधिमा सभाप्न्ि जी 
सट मोविन्दं दाख--( म॑व्ला-जरलपर्‌ ठि ) समापत्ति जा, 
२७ नवम्बर को जद मैने प्रपना यह्‌ व्यक यिता कर्ने के निए 
उपस्थित किया उस समम मेने श्रादम्भसेग्हा धाक्रिजो लौम यह्‌ 


= # 


समन्ते है कि हस श्टिवादी है, हम सम्परदायवादी है" वै हमारे साव 


स्पा डः भ म, अ ष 3 (3 ० 
प्रन्पायं कस्तहै | प्रमे दय सथन द प्रमान स्वत्व आ आर्‌ दुः जाने 


~य लः कि कथः दनावत् 2 ~न 005 + 2 न 
एस देके वृं मदपुर के वचने उपिन -सव्ता छ। सथ्नू-िता 
४, इ १५ 

महात्मा गोला ने गदे कुन्द करा] 

६ १ 2, न शृ 9 क [1 9 १. १ 7 । 1 

रतत म गरिन््न तन्न नय र कम यर्‌ भम 
नही | क्तत मनाम ~> स्मास्य 9 प न = 
नृह। । क सत्ता मता (न सद्नरल्यमय भी न्प दया ८ १ कमक 
ह ५ 


® न+ १} 
ए कृडा जयग = श न = र 0 ० अन द) < र 
प्रधन कू उखा | ल्म २ एष 711 उसने 1, 


व [हम्‌ ० 71 3 यु | 
सुमरुद्धि कः पात जू हन् द 
ज ५८ 


8, 
६. 
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+ [री क > ॥} क दृद छिव 2 
ह्मार्‌ जा ग्राजि सम्दुादि = कर ामृन्न्न सा. दन्लत 


कटा धा-- 


~ न 
"हिन्द भ स {~ [1 भ~ „~^ अछ म शुक ¢ 
रदुस्नान भृ पगृ द्ध { 1 ०4 पसा, 1 न 
मारमा नोय पसन्द नः मभ्य } प्त्य्मु पन्य नी न ठ नः 
५५९८५ ˆ ५५१ ५ 1 ६०८११ र सुतान ४ न 


१४1 पि ¢ जनते 94 जाम न श = १) ० प + ना 
हु (क ।अतर्न चदव जनितरर्‌ इ ऊन न्म प कर्‌ विष्य च, & 1171 
[१] पथ व न [न 
५ अ री उपादा £ दि शान मदम्‌ {~ ~~ ~ 0 
ह इसम्‌ कहाङ्च स्याद्या र दषतममना नना 1 पद्म त्ख (पम स्न 
५ 4 


करना चहिगे तो पने शिविका धुव उ उमाय 
२ माचं १६५१ 


इस समय महात्मा गाणोजी केसे वदै निधय स्न्् तिनोः 
भावे है, उन्होने हालदही ने उस सम्यन्धमे दो ए न्रा है उक ॐ 
उद्धरण अपके सामने उपर्यिततं करता हं ! 

१. ' इस देन मे गोहत्या नही चल रवती | मायर्दल हुम समाद सँ 
दाखिलहौग्येह) सीधा प्रदनयहुद्‌ कि ्रपि रोदेन नो रक्षस करना 
हैया नही) यदि करनादैतो योक्य भारतीय नंच्छत्ति दै मदन सह 
ता । इसका श्रापको ष्यान रयन चि | योहृत्ण दास रत्तो 
टेग मे वगावतं होगी । योस्या वन्दी सारतीय जनना का रद्ध स 


भाजा दै, शौर प्रधान मन्त्री सहोदयं को ससे सानना चहिष्‌ 1" 


1; +~ १९ 
स्तोदिय १३ मरदर्‌ 9 


| 


र 2 १ 


1 


२. "हिन्दुस्तान में सौरा हनी चाहिए । अनर्‌ श्येरन्ना नहीं हरनी 
ती कटुना होगा क्रि हमनें छ्रपनी च्रजादी छाई श्रीर्‌ उम क्री सुमन्व 
गवाह । मैने करनं अर दाद्विल का गहरा श्रीर्‌ अत्यन्त प्रेम कै 
नाथ अ्रच्ययन किण ई म मू्लमान खीरं ईसादयोकी श्योर वे उनका 

हुंकि उन दोनो धर्मामें देसी कोद यात्त नहीं 

हकिमाव का वद्विदान हौ! यं कृता ह कि हमारी रवयुलर श्येट पन 
गारध्ना हनी चाधि 

('"टिजिन-तेवक” २२ श्रयस्त १९५३) 


[३ 


ग्रत सभायति जी, मै ्राप ते निवेदन करना चादूतारहविः महासा 
माधी को, गणष्टरपति राजेन्द्रव्रसाद जी को, सन्ति विनोत्रा भावे को, कौ 
भ्म रुद्धिदादी, या सस्प्रायवादी नहीं कट्‌ सकता } टस प्म्वन्धमे लुत 
हमें एमे वरिनेप्ौ मे विश्रूपित क्था जाताहूतौ हम लोगेकसाशथ 
श्रीर्‌ हम लोगो के याधी नीः अ्रपित्रु राष्ट्रपति उाक्टम्‌ राख प्रदा 
ीके साध, यन्त विनोद्ाजीके साय चरर स्वर्गीय महात्मा गधी 
साथे सी श्रव्याय क्वि) लोताहु) 
< एन. व्री. खर--(ग्वालियर्‌) यरद श्रन्याय कन करत 
जरा मे वता दाजियि, माचूम नदी दहै। 

सट गाविच्द दास ग्रव प्रहन यह्‌है कि गौचव सर्दवा द्द 
क्यौ ? 

श्री लारयेकर्‌ (सतास)--घ्पत्ति-- दस वान ते नियमपूर्दक रोकं 
व्यि गया कि रष्ट्पति कनाम किठीमी व्राद-वरिवाद मेम लिया 
` जात्रे | 


(प 





+ 
५५3 


५] 
2 


| 


ध्यत सहदय--क्या माननीय सदस्य कोय श्रापत्तिष्धैतरि 
यद्वि राष्ट्रपति ते कोड भाषण या वक्तव्य द्वि । 
नही किथाजा सक्ता ? 
श्री खाप्टेकर--मेय वही पौड्न्ट था। 


1 + 


ता उसका] उत्नैखं 
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भ्यत्त महोद य-स एेसा अनुभव नटी करता कि किमी उद्धरण 
` को उपस्थिति करने कौ श्रा्ानदू | प्राप्ति नही हैं 

सेठ मोषिन्द दास -म्रव, समयपति जी, हम गोवध सर्वथा वन्द 
क्यो कराना चाहते है, इस सस्वन्ध म अ्राप्के सामने कुं वाते उपस्थित, 
करता हँ ! तवसे पहले दो ठै भ्नापकरे सन पने प्तिघानकी वारा 
४८ उपस्थित करता हुं । यह्‌ धारा च्रनेक दार पदी मयी ह, सेकिन जवं 
तक इस देरा मे गोवध जारी है तव तक यहु धारा सदा पटी जावमी ) 
इस धाराम य, कहा गय है-- 

48--“ {11 =12£€ 3112311 €रवदट्ठशठ 0 ज ्रु>1ऽ८ 
8 ह्८धा ट वपत वप्ादा 1४50वदतदष 0 6वल्य्य 
2110 5610106 1165 8्त 51211. 1४ 0841169, प2€ 
82128 {07 718 ला ए71ह वात्‌ 14६ 06€ ©४८६व5, 
2116 {70110110 {06 9वघ्ु्धट, न (6 वत्‌ 31४९७ 
204 ०६८ [ला उत्‌ तव्छट दव€.9 

४८, राज्य कपि श्रौर गोपालन को भ्राघुनिक शरीर वैचानिक्र ` 
प्रणालियों द्राण संगठित करने का प्रयल करेगा, तथे विदेपतया नसलौं 
के परिरक्षण श्रौर गोसम्बधन तथा यायो, व्छडो व॒ अन्यं दधार एवं 
भार्वाहुक (यानी, हल, गाड़ी श्रादि मे चलने वाले) पुरौ की हृत्या 
का निपेध करेया ¦ 

` इस धारा का वहत वार ठेस श्र्थं लगाया जाता है जो यथायं से 

' इसका श्रथ नही है । सै यद्यपि श्राजकल यहाँ परं श्पनी राप्ट्मापा श्यर 
राज्य-भापा हिन्दी मे वौलता हूं, पर भये तीस वर्षोसे य इस सभा का 


सदस्य रहा हं । रौर पहले शरप्रेजी मे-ही कोलता धा । मेरी श्रतेन कमी 
बुरी नही भानौ गं । भ्रग्रेजी मे जनता हूं छरीर मै निवेदन करना चाहतः 
हंकि इस धाराके जो भन्तिम विशेषण है श्चदर मिल्च्‌ एण्ड डाट कट 
तरन्य (दारे ज्नौर भारवाहाक पञ्च) इत विनेषक को कान स्रीर्‌ 
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मारे दधे यार्त ञे कामम प्राति ह उन दुसर्‌ जानवर्याकरा व 
नहीं क्था जाना चाहे } गायो प्रौर तरच मे यह्‌ तरियोपस चीं लमा 
जा खकते । उस तरट्‌ का अथं लगाना, खीचातानी करनी, हमार संविधान 
के द्रध क्रा श्रन्थ्‌ करना ह 

फिर यह सदिषानकी धाराक्यो वनी 1 दस सम्बन्धमे मी करदं 
कहग । हमारौ सरकार प्रौ ससार ङी भीः सरकारे विरेपनोकी 
राय कै ब्रनु्चार चलती है! विचयेपजों की इस सम्वन्य मे पहले एक कमेटी 
भृक्ररर हुई । उक; नाम दर कट जवेन एंड इव्तेपमेट कमेटी 
गोवंज र्ना तथं उल्नलि कमेटी १६ नकम्र्‌ ,१९८४७ क़) कमेटी 
नियुक्त हुई, हार्‌ कृषि सद्रालय केः पवः प्रस्ता कै अ्रदुसार । वहू प्रस्ताव 
भीमे ग्रापके सामने पड़ना बाहुना हू 1 प्रस्नव यह है-- । 

मारतत्तरारकौण्ता चलादैक्रिद्तदेशु मे मासन कैः लिये हर 
वपं बहुत अधिक संख्या मे गीवदाकादध हता है, श्रव्यवस्थित रूपमे 
द्रप्रकारकेघ्रौरहर्रायुके प्चु्रौकी हव्याकी जाती है । पद्ुवध' 
के कार दुघ श्रीर्‌ उपयोगी वैलो दन घ्रभावद्यो रहार । व्य के गोधन. 
का्ास श्रौर चविनाद्यदहोरहादे। इस सम्वन्व मे समाचारपचौ, सार्त- 
जनिक सुभरो रौर विधानसभा मे जोरदार आंदोलन होता रहा दैः 
प्रौर्‌ सरकार पर यहु व्नव उष्ला जाता सहाहं कि पयुदधं को रोकने 
के लिए भ्रति शीघ्र कानून द्वारा इसपर प्र्तिवन्ध लगाया जाए 1 यह्‌ एक 
वज्ञ जटिल तथा सामाजिक श्रीर्‌ धामिक्त प्रजन है । वहत सौच-विचार 
के पर्चात्‌ भारतं सरकार नेयहनिर्सय चिवाहैकरि सरकारी श्रौर 
गैरसरकारी सदस्यों कौ एक विकशेगन्न समित्तिवना दी जाये । वहु समिति 
इस प्रन पर हर हष्टिकोख से पशंतया विचार करे श्रौर एकः धणं रिषोट 
उपस्थित कर, जिसके हारा देश के गोधन की रक्षा श्रौर उसकी उन्नति 
के लिए उचित साधन व्रति शीघ्र दही श्रवन जा सके 1" . ; छ 

इस प्रस्ताव पर यह्‌ कमेटी वनी । इस कमेटी ने क्वा सिफारिस की 
वह भीमे ्राप को बताना चाहता ह) 


णक मासर्ताय सदस्य--क्मेदी के येस्ठरान कौनिये? 
सट गादिन्दद्ानु--मम्वरान नाम द । 


जीतने भुन नन 1 द क 9 जि र्य ष्टद्‌ + ४ [॥ 
सरतार्‌ वादु दातारावहुः रायन्रह्दधर्‌ का, णन, नन्द 


च 

लारा त्यय यदाप, रात्र वहार 0 

चरसि हत्व मद, राव वदुदन्‌ ज, पच. मन्न 
६.६ 

मरार दरसन, शम महागाय परताप 

मुर्नर्‌ दरद नामषह, युर भलर वराश्र् 


4 


सिहर, श्री सत्तीयवन्दर दाति प्त 


श्र ४ कि, १1 व {> १ र १५ 711 {+ गरः सा ५५ 
श्रा नटति ठर शा दान चुतरामाक्त गर्क्रृर 


वाटर यन्ाल 


श्रत उन्द्रान ६ नव्म्दर्‌ १९४ कौ त्िष्ारिवि उन दयम्यन्धसें द 
चट्‌ म प्रायः नामने रताद 
4.2 (म 44. र 2 ~~ "~~~ न ( श्री 
दल क्मटोक्र यह मतद करि भरारनमे क्कि मी परिस्थिति मं 
चं = [ [न = द गरन (न १ (4 
गुचंल का चथ उचित नहु श्रीर्‌ इसको किनि द्राग वन्द्‌. क्रिययं जाये 


७०७५०. म्म ४ ~~ क + +~ ~+ + म 
लात क्य समुद्ध वहत वष्टु सोव्रय पन्‌ निशरद् श्रीदनद की श्रष्व्मा 
प्या तभी सन्म दनि, जवकरि मोवा के वघ पर्‌ पर्गाततयुा प्रतितरस् 


५ 


(, । ४ 
= 4 क गं ५, 2 ~ नवव ~ त 
लमा यव् छरर्‌ शान योत्रन कीलो दुद्व द्र उसकी उनच्चत क्रिया 


[क य गन्द [५ £ (प न न # न ~ एः) = = न्वत, (1 
डा । उम उद्रव्य दी पुति क निप्र कमर निम्नद्विचिन्न गृष्ावे उषस्यं 
ग ७ ५५ 


किर श्राय चलदर दन इद्र स॒म्दन्य मे श्रीर्‌ कहा 

१. सर्वत्रथम लिम्नलिदितं पदुम्रां के त्रिक समी उपयोग 
पीके वध पर कीतर प्रतिवच लमा व्यच 

(क) श्टव्यंरे त्रधिक प्रा्रु के करद्‌ सनुधयोमी प्रु । 1 

(व) एल सभीप्रगुजोपरद्र; चह प्रादि केवरप चदा के लिषएु 
प्रनुपरयौगी द्धो दुक । । 


२. छिना लायंस श्रीर्‌ राज्ञा कैः पयुक्व पर्‌ जीध्र प्रतित्न्व लगा 


द्विया जायि प्रर दसा काचन्‌ वनाफ जयि जिसके हारा प्रशुवध् अपयाधं 
पना सश्र 1 | ~ 


{ 


र 


॥ 


2 
४१ 


॥ 


३, शीघ्र रति गीध्र णेना क्रानरुन लर पिया नाये ज्जियके द्र 
गौवंगचध पूर्णतया यन्द टो जयि पीर क्ानरूनकेन्मर ह्नकेदोर्प. 
तक श्रनुपयोमी प्रयुर्रो कौ तैवा प्ररं सक्षाके किप्‌ अआविरयक्त प्रवन्ध 
` किये जये) | 

तो सै यह्‌ निवेदन करस्हाथा कि यह स्तंचवानकी ठ्=वींश्ागा 
कुद श्राप-मे-प्राप यास्मानसे नहीं टपकरी ! इतत ्ठवी घाराकं निर्म 
के पहने एकं च्पिपन्नो की कसट नियुत की गयी, उत: 
कमेटी मे कीन-कौीन ये, यह्‌ मैने प्रापक पटु कर्‌ युगाया । उस कमर 
दी क्या सिफारिश थी, यह्‌ मेन श्रापक्ो वतलाणा श्रीर्‌ उस क्मेदीरी 
रायके प्रनुमारसत्रिधनकीष्टयीं धारा वनायी गयी 1 फिर्‌ इसका 
सिफारिलोंके कु परश को (पूरीकोतो नही) सरकारने स्वीफार्‌ मी 
किया श्रौर यह २४ माचं सन्‌ १६४९ को उस समय छपि मन्धीश्नी 
जयरारदास दौलतराम ये, उन्ह्मा य्ह पर्‌ इस संम्नन्धमे.क्या कहाथा 
यह्‌ सै ्रापके सामने रखता हू, वह कहते हें । 
श्री जयससदास दलतरयम-~खाद्य खर छृषि सन्त्री १६ माचं 
ध९्कोजो खाद्य तथा कृमि सम्बन्धी मांगों परर वाद-विवाद 
ह्यतो सेट गोविन्ददास ने पशुओं की चक्ति शौर घुधार शौर 
पश-दत्या को सकने के ्तिए सरकार दाया ऊ कायं करने क 
प्रश्न उठाया था । मने उत्तर देते हूये-इस विषय पर कहा थां 
चछर पशुरत्ता तश्रा उच्चति कमेट) कौ रिपोटे के अहुसार सरकार 
स्थायी लिणेयष्ीमी योपणाकी थी; परन्तु क्योकि उस 
दिन वाद-विवाद ५ वजं समाप्र करना धा, सेरा वक्तव्य ठंडा 
संद्तेपसेंथा ओर मेरा विचार है कि यह्‌ वड़ा खहायक सिद्ध होता 
दि सरकार का नसय च्छर्‌ स्पष्टं हत्त । 
उसके वाद उन्होने केटल श्रिजवेजन (पडुरक्षा) कसेदी की जो स्सिफा- . 
रिद थी, जिन्ह मेने प्रणी पह़ाथा, वे पदी खरौर उसके वाद उन्हे यह 
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सायं, 


६८ 
१९१५२ मे २३ दिसस्बरको पटना जो कहा यह्‌ भी मुन चीजियेः-- 
प्राज यहाँ श्री र्फी ब्रहुमद किव्वर्ई खाद्य मन्त्री भारत सरकार 


ते कहा कि प्रव देशमे गोहृव्या को बरद करने के पक्ष मे इतना श्रधिकृ 
जनमत है तो इसका श्रादर येना चाद्दिए क्योकि जनतन्त्र तभी सफलता- 
पुवंक चल सकता । 
1८ एन, वी, खरे-इस बच के खिलाफ कौन है यह तो वतलाडइये । 
सखठ गीिन्ददाख--पह्‌ जो कपि मन्नी जीका हाल का कहना 
है, वह्‌ सने श्रापको बतलाया, फिर सरकार १ १६० गोदन्तं के स्यपनां 
-की योजना चनायी ¦ अगर सरकार पुरा गोवव दस देक मं वन्द नहीं 
करना चाहती ' तो भोसदनो की योजना न वना कर कारदखानीं कीं, 
योजना चेनानी चाहिए । हम लोग कही नकीं किसी स्थानपर्‌तीः 
जयेन, या इसी प्रकार सारे मामे टटोनते रेने! इस्कैचिविदोही 
. रस्ते हो सक्ते है! यातो जिस तरह से हमारी कंटल ्रीजरवेदान (पद्यु- | 
रक्षा) कमेटी ने कहा श्रौर उसके श्राघार्‌ पर हमारे सविघान को.षारा. 
वनी, उसके श्रनुसार हेम घ्रमल करे श्रौर हमारे पचवर्पीय योजनामे 
गोसदनो की वात कही गयी त्रौर श्री रफी श्रहुमद किदवर्द साहूव ने ईस 
जातको कहा किश्मगर हमं इयदेव प्रजातन्नच्लाना है,तो हमें 
लोगो के सत का ध्यान रखना होगा, इसके श्रनसार काम करे वहा- 
रीकौ अत चाहे जितनी क्हलोज्यि क्रि हम वेकाम प्रयुग्रो को मार 
डाले, लेकिन यह्‌ दात इस देश मे नरह हो सेतौ, शमर्‌ हम सवको मर्ुरं 
करते हैँ, श्रौर गोसरदनों कौ योजना वनाति है, तो हमको गोसदनों की 
योजना बनाकर 'इस गोवध क कतई बन्द करना होगा, या फिर्‌ हम 
गोवध को बति श्रौर ्राने वठावे, कसाईखानोकी स्थापना करे श्रौर 
जितनी गायं यहां पर ह उनको काटने को तेयार हो जाये) दोसे एक 
रास्ता हम नना होगा, इनके यलादा चौर किसी दूसरे रास्ते प॒र हम ` 
चल नहीं सकते 1 त । 


क त्रान छर ्रारदार की जाते हम 
कत्ल शौर धाट्दार करी जती है कि श्रावकं टेष्िगे 8 


र 
गायो चै रखना किकी तकार मी खदित नही टै । यह्‌ दृष्री गलतफहमी 


रै 1 अ्ाविकर दृष्टये पह्‌जोपन्रुर्कामकदै जा रई. यद्ुववा्थंरमे 

चरकार्‌ हयानङही. द्रम पर्‌ हमे विचर्‌ करना हुमा ऋर दु विपरयं प्र 

प्रापकं सामनं विहार सरकार की छन यम्धन्य ठ ग्क्त रिपो &-- 
प्रयम-यमपाननमिहु, मन्ती, विद्र गज्छ मनाला विडरापान्‌ संवे 


1 [१ + [न [1 
दमन योम्रम्दरछन श्रक् ्, उन प्रदे के पदायुती राज्य का श्रीर्‌ 
म व ग्रा > म न न्ड न ( 

तन्न पट पदन्प्यच्‌ दाना द रण्वया चादर ठरे 1 एनमननन दस विपच्‌ 
"ठ ~ 2 गर्‌ त = | ग्रसु --~- ४५ ए नुत > श्र धूर एदम्‌ 13 
पर्‌ करट कुष्ट कठा प्रप्रा) यर्‌ म उसनवे क्ता व्ह एर पुदटनं चदु) 
= घ्म (1 3 ष +~ 27 मत्र ~ ~, यग ज यग ्रनिप प 

मा लवः 2 प्रु मदः य सृत कर वृद्न र ययम जुदिरा { ददष्य 


र 
# 41 

उसका पक स्तन्न साट्‌ ज नन्‌ वनाय 
दना चाहतः ॐ ध्योयिः दमम द श्र तिमि 9 ह श्रारः उद्‌ श्रध { | 
तना चादृतः उ दकष उसम कु शकर दिम शृ ठ भार्‌ उच श्रक्यक 
ए रने किः इ प्रासा9 
माखिक पना सम्भव नही) श्वे राप्‌ दरभिदे कि इनं सव प्रासागिक्त 
ग्रथ द्ध > पृ एक पर 1 

ग्रथ) ठ ग्रध्ानि वृष्‌ प म पुर्‌ पिता व्युय दता ट | ४ 


सर्र मोयम्यर्थनं नित कैः श्रसुमान कै श्रनुखारं कृपय क्म 


गोयदरन ्मन्स्ते का वेर्न व्यये १५ म्प्य प्रर अरिम्‌ १5 कपु 


निगनानी दध्यादि पर व्य्‌ श्रतिः द्ध । यदि पक्र श्रौर प्रपम्‌ पयु श्रि 


मि प्रथिक्र ५ वर्षं स्मच च्टरतो ठम पर श्रीगत्त शं ५ नपय प्रत्निदयं 
होमा} दन पणुके नग्ने पर्‌ चद ठेद्‌ढी दृत्यादिये यदि केगमेक्म 
५ न्रे श्रायदै त्तौ {० पये प्रति यदु घ्रनि चपंच्यय हृष्य - 

श्वर सग्क्यर की तैन्नानिक पदिष्ा "वटर्मरी चादरन्स एण्ड ठेनिमल- 
दर्यन्ध्य' कै माचं {६४१ परै प्रकानित्त क सैल र्मे वत्पया मयाहैक्नि 


त मायको स्वस्थ रववनेके हिवि ५ सर्‌ नित्य या ये २३६ मन 


[कने 


मृषा चाग चाद्धमि जिग्का मूल्य प्रधितकःये अ्दिक्र ३ मप्र प्रधि मनं 
के हाव म १०८ सपय वर्धक श्रतादै। त्स द्िसाव मे वहस 


0 


जो पु वर्षाके दिनोंमे गोचर भ्रमियोंमे चरताहै वहु कम नही किया 
गया । सव खचं लगा लिया गयादहै। तो श्रधिकसे भ्रधिक १०८ रुपये 
के चारे पर एक पशु जीवित रहता है । 

जसे किश्रायके हिसावमें वत्तलाया गयादहै. एकं पञ्चुसे १२५ 
रूपये वाषिकं श्राय होती है । वह्‌ ग्रान मै ग्रापको वततलाङगा ग्रौर गोस्रदन 
मे रखने से १५ रूपये तथा धर मे रखने से १०८ रुपये वापिक व्यय 
' पडता है । इस हिसाब से ¦ गोसदन मे रखा जाते वाला ११० रूपया 
वारपिक श्रौर.घर्‌ ये रक्खा जाने वाला १८) वाषिक लाभदेताहै "यदि 
सरकार श्रौर जनता दोनों गोवर रौर गोमूत्र कयो ठीक-टीक्त उपयोग मँ 
लावे श्रौर मरे हृए पञ्यु के चमडे श्रौर हडडी का टीक-टीके उपयोग हौ 
तो एक वृध, श्रपंय. अनुपयोगी कहलाने बालापञ्ु भी हानिकारक नहीं 
लाभदायक है 1“ । 


यह्‌ तो व्यय के हिसाव से हुमा; । | 
प्रव ग्राय के हिसाव से देखिए 
पचयर्पीय योजना के १८ वे अ्रघ्याय'के छरृषि उन्नति की कु सम- 
स्यायेः के २३ वेपैराग्राफसमेलिखा हैक १६५९१ की पञलुमरानाके 
हिसावसे ८०० भिलियन टन या अनुमानतः २२ श्रव ५० करोड मनं 
गोबर वार्षिक होता दै । इसमे से प्राधा य सवा ग्यारदह्‌'श्ररव मन्‌ खाद 
के काम ओर ्राघे के करीव जलाने के काम श्राता है | दरी > कार- 
खाने के एेमोनियम सल्फेट का भाव जिक्तमे अनुमान २० प्रतिशत नाइ- 
टोजन होता है उसका सूल्य २८० सपये टन है या १० रूपये प्रति मन 
है । गोवर का खाद एेमोनियम सल्फेट से निस्न्देह अ्रच्छी चीज है पर 
- उसमे नाड्टरोजन कम से कम २ प्रतिशत है, इस हिसाव से नाङइटोजन के - 
ग्रनुपात को देखते हृए गोवर १ रुपया मन पडता है घ्रर्थात्‌ प॑चवर्पीय 
योजना के लैखको के ्रनरसार जो गोवर खाद के काम श्राता ह उसका 
मूल्य १२ श्ररव रुपये होत हं । इथनके काम स्याने वाले गोवर का 
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चाहता हं कि इससे अ्यादा गलत्त वाते रौर कोई नही हो सकती । पहले 

तौ जोबेकाम्‌ पके जाते हं उनको हम दाना नहीदेते। वहुपनरु , 
केवल चारा खायेगे श्रौर.वहत्ारा भीरएेसा चारा नही हना जोकि 
, पुरो को दिया उत्ता है । सेने च्ननेक वार न्विदन किरीटि श्रीर्‌ फिर 
श्राज श्रापसे कहना चाहता हूं कि आपस्स दशमे एक सिरे दर्रे 
` सिरे तकत रेल मे चने जादये | प्रपको दोनो. तरफ एेसा चारा मिहमा 
जो.किसी काममे नही भ्राता । जाडेमे शीतसे जल जाता है, यरमी 
मे गरमीसे जल जताहै श्रौर बरसातमे पाने सड जाता है यदि 
गौसदन स्थापित किये जाये तो इस चारेका पूरा उपयोग हो सकता है । 
' जोकि साघारणतः व्यथं जाता है । इमलिये जो यहु बात वार-वार कही 

जाती है;' जव सादमियों को खाना नही मिलता तो पञुश्रौ के लिये कहां 
` से प्रायेगौ, जव अच्छे पशु्नोको खाने कौ नहीं मिलतातो रेमे परश्चर 
के लिये कहं से चारा प्राधेया, यह्‌ बडी गलतत वात है) दयो हजार 
पश्र के गोस्रदन पर कितना खचं होता है इसके सरकारी श्रक मेरे 
पास मर्द हे) १६० गोस्रदनोकी योजनम सरकारमे बनाई श्रीर्‌ 
` उसमे यहं रखा गयौ ह कि एक-एक गौसदन मे गो-दो हजार पयु रवसे 
जा सक्ते, है । श्रवः इन गोस्तदनोकाजो नानरिकरिमि यानी जो हनेरा 
न चलते वाला खचं है वहु ५०००० स्पये होतो है श्नीर जो लयातार 
खचं लगेगा वहु होता टै २०, ००० स्पये। जौ सरकार च्रपनी दूसरी 
योजनाश्नो मे करोड सपया लगा सकती है, जिसने सिदरी फवटरी मे 
श्रभी करोड़ो रूपये लगाये, जिसने टं क्टरों मे इतना धन खचं किया, वह 
सरकार क्या इस्र प्रकारं के गोसदन नह वना सक्ती जिसमे कि केवल 
उतना धन सचे करना पड़ेगा जितना किमैने सभी श्रापसे निवेदन 
किया, ओर जर्हा पर पञ्चके रखने के बादवेपञ्ुहुर हृष्टि से उपयोगी 
सिद्ध होगे । इेखलिये यहं कहना कि इसके लिये धन नही है, गलत है । 
इनके लिये इच्छा नही हैः धन कौ कमी नहीं । ण्दि इच्छा हौ तो घन 
. लो ' हमको पर्याप्त मात्रा मे सिलल सक्ता है। 
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घतलाङगा 1 उस ॐ प्रहिमे मै प्रपा साप समाप्तं" करने. वात्ता 
नदी ह 

पे सी. चार. नरसिटयन्‌-{क्रप्याजिरीकप्रघ्यक्च मह्यदय {कानी 
भ्राप्ति ह | 

श्रीमान्‌ जी, ये य सिपय कीनयी सूचीमे मिचेगा. सर्थकी सूची - 
मेया समवर्तानूचीमे। । 

प्ध्यरदा राहादरय---गापूनी प्रापान्धि स्या है. 

श्री सी. यार. त्सिद्यव्-- यया वहस्य सूची में मिनेगा 
या समवर्ती मू्ीमे। - ~ 

सेट गाचृन्द्‌ दाग--सनापति जी, जव सन्‌ १६४६ मे. मैने यह्‌ 
विपय उपस्थित क्तियाथातो प्रनन्धनथचमः जी ते श्रणनी सलि दी 
` णी । न्रापते उमं समयत विषयक) उखाया वा सरीर फटा धा :-~ 

श्रीमान्‌ जी, इत प्रिये सम्प्रन्ययै कि क्या सह्‌ चिघ्रेयकं चिपरी 
है, उदर्यो प्रीर कान्शो दा उह पिया गवा द} मेरा नेप्रतापूरवक 
यह्‌ विचार दै किवैवल उदरेव्य च्रौर्‌ कार्ण दरी य देखने कै लिये धफी 
नहीह कि ्रमरुकर विधेयक ब्रनुद्ुलं ६ या प्रतिद्रुल; यद्धि हमं विधेयक 
की भापाक्ोव्लतो इसका प्रधोजचं यह्‌ लगना किः यहु सके लिये 
ही दड निर्धारित करना चादुनादै जसा ति मती च चिधि संहिता 
मे वतमान हे । उस दंड विधिकर ्रनुप्ार ५० स्फ्ये खा इसु ्रधिक 
मूव्य के पु को लेगडा करने या मारने का प्रपराधं घोपित्त याः गया 
है मरौर इसलिए यह शक्ति हैकि जो प्रिष्ठियौ का उल्लेख उक्र 
्रम्बेदकर हारा कियागयादहै इत युकम पद्‌ दास्‌ या नहीं| मै 
नानया हूं कि इन प्रविषटियो का प्रयोन्‌ प्रान्तीय पयो से सम्बन्ध रखता 
है परन्तु उसी प्रकार यदि इस वियेषक पर दंड निर्धारित केकी दृष्टि 
से विचारकरनारहैत्तोमेया नघ्रतःपूरवक कहुना कि दस प्रकार क 
घ्रपराध पूरा 'विपयो पर राज्ये तथा केन््रदोनों को अधिकार है) उदा- 
हरण के लिए प्रविष्टि १ सूचि र मैरे मपरा्मो.का क्णनहै श्र 
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उने इम भ्रापत्ति प्रजो कुट कटुना है कहते कौ घज ददी 
तही होता कि म्र्यक्न का सललगह्रीनदे ! परवह भी होना दैक 
श्रव्यक्ष सुनता रहै रीर कोई दूस सदस्यं प्रौर विनेपकर्‌ विधयक्त क 
उपस्थित करने वालेकोज कुचं वह्‌ इतत सम्बन्य मे कना चा्हूना ह 
कहने दिया जाता है) 
श्री पस. ची. सासास्वासी--घ्रीमात्‌ जौ क्राम जान सन्ता... 
अध्यन सहोदय--क्या माननीय सदस्य कारून प्राप्ति के रा्वंध 
मेही कुष्ठ हूना चाहते ह ? । 
शरी एच वी रासास्मासी -पाहनट श्ाफ आर चाप्तिं 
विश्षेष वातत क्या द्वै । 
ध्यक्ते सल्येदेय--एक विगेप वातत पर ऋानूली आापन्ि उवार 
गई थी श्रौर उसका उत्तर दिया जानुक्राह। वदिवह कोद श्रीर्‌ 
कानूनी सापर्ति उठाना चाहते है तोये प्राज्ञा दूूगा। नैह नदीं 
हृता किं वह उसी कानूनी आप्ति के वारे में कुकर । 
सेठ गो्रेरददास-तोक्यामे दने घ्रौर पटू | 
इसलिये यदि सदन की इच्छातो तत विधेयककेे स्वीकार क 
सक्ते है श्रन्यथा इते म्रस्वीक्ार कर दे) यह कायं न्यायालयं काट कि 
वै देखें कि यह्‌ विषेयके सपद के ग्रधिकारो के श्रनरुसारै त्रथवा नही । 
इस-समय मे यह्‌ कहने की स्थित्तिसे हि यह्‌ कहु सक्र कि वह्‌ ठकं 
सही है 1 यहं माननीय सदस्यक कामद कि इस कानूनी श्रापत्तिको 
 च्यानसें रखकर जो उचित स्म निर्यं श्रीर यदि यहस्िद्धहे 
 जाएकि यहु विषेयकनजो सदतनेपास्तक्यिादहै व्थंहै। तो इसका 
उत्तरदायित्व उस पर होया । श्रव ह उस परह कि निणंय करे। 
यैने फिर कदा-- 
मै विधेयक कौ वापिस लेना नदीं चाहता श्रौर न्नव मै अपना भाप 
दूर । £ 
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ठ गोविन्न दास--पन्यवाद । मेने श्रमी ब्रापके समने दुखं उन 
वातौोको रखा क्रि जिन बातोंकै ्राघ्ारम्र्मै.. 
श्री एस. सी. रासास्वासी--धीमान्‌ जी, प्रविष्टि १५ सूची र 
चीहि। 
च्न्यत्त मटोदय--मे माननीय प्रदस्य से प्रधना कषर्‌ वृहू 
श्रपनी अ्रापत्ति उठे ब्रौर कुष्धं पह सही । श्रापत्ति के सम्चच्य मेँ नियम 
हैक ग्रापत्ति संक्षपमे दही उपस्थित गी जाये । च्रापत्तिक्या हूं 
श्री उस. बौ. रासास्वास--श्रीमान जी, ग्रहं नोरा श्रीर्‌ परि 
रभ का कार्यं २यूचिकी प्रविष्टि १५ के अनु्नार्‌ हं} यट दृ्री सुची 
राज्य सूचीरहै । श्रीमन्‌ जीमे हा हक ख भूवि के चनुमार्‌ यह 
विधेयक इस सूद के शरनुसार चलेगा या पव सची के घ्नता 
ध्य॒त्त सहाद य-यह्‌ वही चाप्त है जा पहले मननोय सद्स्यने 
ठाई पी ओओौर डा० ग्रभ्वेद्करने उसी भ्रमय यट प्रपत्ति विल्रुन वही 
है इसलिये इस को नही उठाया जा सक्ता । 
सठ मोषिन्द््‌ दास-सभापत्ति गी, चव तक मैने आपके सामने 
यह्‌ रखा कि इस देन मे सग्पूं गोदवे क्यों वन्द हना दाद्विषएु। शव 
दसके वाद मे भ्रापक्रे सामने उन्न विपठ को उपस्थित करना चाहता हँ 
कि जिसे उपयोमी पयु्रौ का सम्बन्ध द! रौर मै श्राप निदनं 
करन्‌। चाहता ह कि जव तक उपयोनी पञशुप्रों के कल्ल वन्द करने का 
विपय है उस मे कोई मतभेद सही हो सक्ता 1 तदे प्रदतं उठता 
वया उपयोगी परुग्रौं का वघक्काहृद्रादहै) मेरापावा हैकिच्नाजस 
से अधिक उपयोगी पचु्रोंकादही क्यटोताहेग्नौरजवमे यह्‌ कहना 
तो मै ग्रपते व्यवितगत ज्रनुसव के ्राघार पर यह वातं कहता हँ] न्नाप 
वस्र मद्रास कते कसा खाने को जाकर देविये प्रौर देन्जिये कि वहां षर 
उपयोमी पञ्च मारे जते है या ्ननुपयोौ पञ्ु मारे जाते षै। इन उप. 
योगौ पञ्ुत्रो का वध भीः विना मौवध कतई बन्द कथि रक नही 
सकता । सरकार ते इसका बहुत प्रयत्न किया । उपयोवी पञ्चशरो के वघ 
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४६ 
परलन शछरज दी नहीं च्छद 1 चरक्ार नै इनके कड पयलनं 


1 
क्रियिरह चेविन उन प्रयत्त स कनद न्वी नही निकल सका {मदमे 
पटला प्रयत्न उत्त सम्न्ययेद्रत्रा था | त्ता {१ छुना खन्‌ १६८४ 


[न ४ ५ श्र १ 
क, चत्राक स्वरान्‌ क्म स्थुपना नीद शय | उन चनये का श्रग्रजा 


सरकार ने, एक राजा पत्र जानी क्यः चादि व्य मान कैनीच कौ 
म्ग्रक्रमु रु नं मूर नैप {| चट श्रना पत्र मृ 

यर चद्‌ निर्दा दच्छद किम यदकं क्ठिगन छुं समय 

पणुर्रोक्राव्नमरान च्याव सरकार के लिन्‌ चिन्ता च्न चिद्य 
वना हृत्राद्‌ । यायं यद्‌ ययाच इखलियिदरं कि पर्य की खेन 
चर, धार चटति तथा दध्र य प्रप्त क्सन कलिम्‌ मरग 
वहत वही द्दइ समय का गुलशन काण्कदटंग यदी सन्या 
यत्रा जां नक सन्मव दा वहाँ तक उपयाया पलु की, 


द्व्या को व्ट्‌ किया जायं छर चिग्तपकः एस पशु्राषी जौ 
उपयाम आतद्ंयाच् भक्ते दप्रारजा नसत वदान की 


` ट्म क मनुर्‌ पगु-दन्छा क सन्वन्ध्‌ ख प्ता चआावुक्त्‌- 
रियो ह्वार चह निण्य क्रिस स्याद्‌ किः 


=" (न (८ १ ~ श 2 ~ न {र ०५०००३०१ ' श (न 5 ¢ 
(क) निन्नलिदिन पनु कव किकी अरि हत्या दन्द की 


धर~ 
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या या १० नके वीच द जिन्त 
सेनाया जाताया नाया जा चकत दै) । 
से १० व्यंत्ककी म्रघुकीत्तमी गयं जो ददे. 


२ 
कैः योग्य हे, उनके श्रतिरिवत्त जो नसत वदान कै लिप्‌ उपयोगी दहु) 
८. समी माये जी गर्भिषी हया दुधार! 


नभ्य 


१९८५८ में सन्करारते दस श्रना जायी क्रिय था । दरसन कन 
फ़न नद्री निका । दसक्रा क्या नतीजा हमरा, उस सम्वन्धमे वरमा में । 


~ 
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चया हृश्रा यहूमैँ्नाप को वतना चाहता ह, क्योकि वर्मा उस्र समय 
भारत वपं का एक हिस्सा था। ४ 


स उषेषय से कि पञ्युव्रघध पर्‌ जहात्क हौ सके प्रत्तिवन्ध लभाया 
जाये सरकुर नै गत वपं वर्मक सुरक्षा कानून के श्रनुसार्‌ एकत नियम 
गर क्रिया जिसके श्रनुसार वियेप प्रकार के पथु्रोकाही वध ह सक्ता 
है । परन्तु ण्ह वडेदधुःखकाविपवषहैकि रेते प्रतिवन्योंसमे पनु संल्यामे 
कोई भी उस्नति का चिन्ह दिखाई चहीदिया] सरकार इस वाते को 
भलो-भांति जानत्ती दहै कि उपयोगी पद्यु श्रौर वद्छंडे वद्यंडियं 
प्रकार निर्मम हृत्या मांस श्रोर्‌ खालोको राप्तं करनेके उहेद्य से क्ती 
जाती हैः | 


वर्मा सरकार के श्रतिरिक्त हमारे यहां दूसरे प्रान्तो भी इसका 
कोई नतीजा नही निकला । इसके दाद (ड्फिस्न श्राफ इण्डिया रूत्) 
भारत रक्षा कानून समाप्त होते ही यहु-मात्ता पत्र भी खम हौ मया | 
उसके उपरान्त स्वराज्य की प्राप्ति के वाद सन्‌ १६४७ के नवस्वर्‌ मँ 
जो (केटल प्रिजर्वेश्चन) पशु रक्ता कमेटी वनाई गई, उसने जो कुं कहा 
वह से प्रापके सामने प्रभी पट चुका ह| उक्त पर श्री जयरामसस 
दौलतराम जौनेजो कु कहा वहू भीमे प्रापको वत्तलो चुका दं | नव 
देखने कौ वात यह है फि जयरामदान्त जी की उस्र घोदणा कै वाद, जिस 
घोषणा के प्रनुसार कि श४्वपं कौ उस्रके नीचेके पञयुका वध स्कनां 
चाहिए थ।, कहकहा पर क्या हुभ्रा ? मद्रास, दूावयकोर, कोचीन, 
1 उड़ीसा, विहार । उत्तर प्रदेश ्यौर वह्नी मे कुमी नही हृ । ग्रास्लाम 
मे कारून वना, पर लाग्र नहीं किया गया । सन्‌ १६५० मे ठम्बई, वंनाल 
श्रौर हैद्रावादमे कानून वने, परदोसालयोंही रहे, लागू चही हुए 
-सन्‌ १६५२ तकं । ओ्रौरश्रबलगरु हुए, तव भीक्या हुच्रा वह सुनिएु। 
पुरे प्रान्त मे वह कनूनलाग्रू नही किये गये) वम्वईं शओ्रौर वगालमें 
-चौदह्‌-चोदह स्थरुनिससिपल बोर्ड मे ्रौर हैदरावादमे २२ मेला किए 
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गए । ब्र्थात्‌ इनके बाहर, वम्वई मेँ १४ म्बुनिखिपल चर्डा के बहर, 
` दंगाल में १८ म्बनित्िपल वो्डा के वाहर ग्री दैदराव्रा्ये २२ न्युनि- 
द्विप वोर्डो के बाहुर्‌ कत्ल हौ सक्ता है) ठंगाच मे फिर्‌ १५ माच सन्‌ 
१६५९ को कसाव्यौं कै श्रान्दोचन पर्‌ चहु चेक दिखा मयं, प्र्‌ 
फरवरी का चमाया गया | फिर क्योकि उवक्नों के वाहुर गत्रषह्‌ 
सकता रा दसचिये कादर की मंदा पूरी तर्ही हृ । केवल हमारे अन्त 
मेही दह्‌ कानून वनारनस के द्रास मोवय वन्द किय शया! अव जह 
गोवध प्ते वन्द था श्रीर्‌ हमारे वर्हजौ चाद में यहं गोवध चन्द क्रियां 
गया वहां पर्‌ एक गदती विदटरी पटच गयी मारत सरक्ारकी श्रौरमं 


[न 


खस गव्ती चट मेंक्या लिखा मवा? 


कथो 
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्ुनवाला-(भागलपुर मव्य) प्रापका कौनते प्रन्तस्ते 
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सेट मोचिन्दद्मस--मध्य प्यक ठतसेकट्‌ रदा धा] एद 
मात्र केवव मव्येघ्रदश दै, सादे देयाम, कि जह स्वराज्य के वाद मौवध 
वन्द किया गवा । कद्ध प्रान्तों में यह्‌ योव प्रहूनै ये वन्द 
प्रान्तो मे यह्‌ प्रहुनैतवन्दश्रा श्रीर्‌ चा मध्य प्रदेद में 
किया संया वरह यह गती चिट्टी पचरी! २० ट 
यह्‌ गदी विदट्ठी मारत सरकारकीम्रोर्‌स्रे मपी} 


ग्रत 


1, ५। 


र 


था | प्रद्र जिन , 


थे 
[द वक 
वराद द वन्द 


| 4 ॐ 


२ 
+ 
१९५० क्य 


रुक यदं निम्ने का श्रादैव दिग्रा गथाद्धै कि श्वारतं सन्करार कै, 
जात हुश्रादै कि कद राञ्य मरकर चे पयुववय पर पृखुत्तया प्रिचन्वं 
लगा द्िदटह श्रीर त्रच्य दाज्य मरकार भी दयी प्रार्य प्रतिप 
लगान पर्‌ विचारकरर्हीहे! दस सस्वस्ध मे कानूनी श्रीर्‌ श्राधिक. 
दोना दृ्ियोस बुद्धं विचर्‌ करते की ग्रावव्यकताद) छर्टा तक इस 
का कानूनी सम्वन्य है एसा प्रतीत होतार किः कुं राज्य स्रकारो को 
यह भ्रमहौ गया दहै कि मारतका विधान पनुवध को पुता स्रमाप्त 
करना चाहता ह इस समय वियानकं चौं भानगकी घारा भ्ठ क 


१ 


0. 


पः 
१ 


यिसमेकि राण्य की मीति निस्त की र्य यदं वपन कन्म उनदुक्त ' 
ही रहम) 

स सस्यन्धमे श्राप को वत्त 
पारा कामेरे श्रनूमार्‌ भी यही मतन 
सीर बद्यस्चे) फे सम्त्रन्ध दे दधाना कास्पषट मतद व्टूमेने प्रापक 
सामे पकनर चरतला दिया | प्रपि प्रासे) । 

ऊपर की व्यते यह वति "स्प तषैकि रषदाः दव 
उटैव्य सम्भूता पुष्य वन्द करना नहीं 

यहं म सहट्मतर्ह सतपलुषरनषीदु 
8 श्रव देद्िए्‌ कि च्ह्‌जो र्ता चिर 
उपरकफी धारामियं वातस्पषठ होनी ह क्कि स्यधषरा का 
खटैवयं सम्पूणं परगुत्रच नही वे्वट गाय, चदे, व्द्द्ियो पौर च्य 
दुधार तथा मान्वाद्क पदुश्रो 
टीक दै षर्‌ गम्य वच वद्य प्रार्‌ त्रन्थे दुवा तयां मारव्यहुक 
धुर ती हव्या चन्द करना ठीक ए 
भी यही मतलव ई जो मेने सतिधानकी बघार का वतलाया सि जन्त 
तक गाय श्रौर बद्धडे का सयान ह वहां तक (टोटल) चम्पू ववे निवे 
होना चादिषु ओर जहो तकं दसरे जानवरों कास्रदाले है वहां किल्च एड 
सापट कैट्ल को वेध चन्द होना चाहिए 
श्रव श्रागे देखिए कि स्स गर्ती चिट्टी में क्या लिखि 
, “दं तक इस प्रन पर श्राथिक दष्ट सै चिचार्‌ करते का सम्धघन्ध ह 
परशुकेध पर सम्पूणं रूपमे प्रतिदन्व लमाना व्ययं सिद्धं होगा) 

दसक्रा उत्तरमभीमश्रापके सामने सिद्ध करचुकां हंकियह्‌ प्र 
व्याक ह्नि का प्रजन नहह) 

फिर जो असली वात है, जिससे विली ले मे से निकल श्रत ह, 
दहस इ पको बत्तलना चाहते हं । 


रा कि मवि्चिक्य ठत 
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यतेस त्मर्‌ यन 3 
। कात्‌ तार्‌ चृमत्ज) {अरय 


पर्‌ पवप्रा क्म कत दसद परल | 


भ टी 
टी गट रहे सरा निचित वििरदर्ट 


दन 
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टि ५ ~ >, ६ स. 4 [> 71 1, मृद & नि 
मद्त्क टक ससद सा डउय मुयद््यु( क्य वद्धः महलद्रु {क्‌ 


न्केजो ष्ात प्रान दोही ह -उयका अविक मूल्य प्राप्त हाना वद्धि 


यवं करा वव वन्ट्कद द्विया गपा त र्म प्रकार 
धु > [*) श्रि १ (त ~“ 
गं प्रहु वक्ति दह > नही मनं 


= 


नि 


[91 


त्‌ 


हानि होत वधी ख्ते व्यान 


प्रत्ितन् नही लचा्यमी { 


द 
जोक उपर कु गया दै 


डके श्रागे किर देक्किर-- 


“चिन राज्य के मदकरो न पयु 
उनम प्रार्थना ह कि वहु दसन पर पूनः त्रिचा 
सीमाप्यकी क्रतद कि इय सर्करुलरदे जानिके वाद भी मेरे प्रान्तं, 
यामथा. ..... 


3 ॥ 


मनवै [क 
मे इम सम्बन्धे कुद्धं नही कि 


॥ ; च ॥ [न 
मठ गाचिन्ददास- मन 
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गयादहै या नही, नैकिन उत 
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पर्‌ श्रौ न) ~~ त स न्यं >+ क्तौ 
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को श्राना है कि राज्व सरवर पदटव्यं को सम्पूतया चन्दक्म्यदरक्ः 
ह [1 


हीं जानता कि व्ह सकर लर तपविस क्रिया 


= ~, श [१ न ४1 न भ 
के ग्रथ मादम्‌ ह, कमसिलच्राफस्ट्ट्म 
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हानि हम उन पन्वन्छे पएक चत्त पृद्ा गा वृ प्रन उमे समस 
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ट्मारे करप मन्टरीर्जुने फिर्‌ ई 
जिसका श्रथ यट्‌दतादै कि श्रमी तदः स्पिन नही किया ज्य 


दिसम्र्‌ सन १६५० काषत्र 
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~ ~ ~ ~ पुर काचं शट चय सल = > कमल. 
महादयने जो पटना बोपरा कीवह्‌ मैन पद, हाली म कमुद्निल. 


क्राफसटेटर्मजो षध कहा गया चहु भी मते चतायाः न्क इम्‌ समय 


॥ 
॥ 


सौीभाग्यसे श्वी कद्वद यर ्नानु ह, इत्रलिषएमे उनका धुषमान्ने 


५ 
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पटना, २३ दिसम्बर १ ६५२, श्राज यहां श्री रफी श्रहमद किदव । 
खाद्य न्त्री भारत सरकारने कहा कि “लव देच मे गोहूव्या कोबन्व 
करने के पश्च मे इतना प्रधिक जनमत ह तो इसका श्रादर हौना चाहिए 
-क्योकि जनतन्त्र तभी सफलत्ता पूवक चल सक्ता है । 
्रगर वह कहदं क्रि उम्ह्ैने उस्र गर्ती चिट्टी को वापिस कर 
दिया. ... = 
अध्यत्त मदोदय--इस सदन में कुं समय पूवे कहा गया था । 
यह प्रपत्रक खाद्य तथा कपि संत्रालय द्वारा वापिक्षले लिया गयादहै। 
खाद तथा कृषि सन्त्री श्री किद्वद्ै--मभे एस प्पत्रक के वारे 
मे कु पता नहीं था, मुके यह्‌ सुनकर वड़ी प्रसन्नता हुई किं इसे वापिस 
ले लिया गया । । 
अध्य्‌ महोद य--माननीय मन्त्री से पहले संक्री महोदयने कटा 
धा-कि इसे ुपिस ले लिया गया। । 
श्री किदवई-प्रफे स्मरण नहीं ह कि व्या कहा'गयाथा | यदि 
मुभसे पहले मन्त्री महोदय ते एसा कहा धा तो उसे वापिस लिया गया ही 
समभ लना चार्हिएं 
ठ गोविन्द्‌ दासं-- नहत खुशी कौ बात दै 1 श्रतः अ्रभी कौसिल 
ग्राफस्टेट में एक प्रन का जवावदेते हए कृषि मन्क्रीजी ने जो कहा 
वह्‌ भी वापिस.हौ गया, दसा सम लेना चाद्िए श्रीर. मै उनको इस 
के लिए हृदय मे धन्यवाद देता हं । 
अभ्यक्तं महोदय--राज्य परिषदमेंजो कु हम्राथा वह एक 
तारा श्रकित ( {105६216 0४९8110 } प्रहत के उत्तरम था जो 
उपस्थित किया गया था) ध 
सेठ गोविन्ददास--त्रभी कौसिल श्राफ स्टेट मे ठस सम्बन्धमें जो 
प्रन पचा गया था उसके उत्तरमेश्री किदवर्दृने इसी सकूलरकौ 
वहां पर बतलाया था या नहीं बतलाया धा] | 


८५ 


|) 


श्रीः कियद जव यद्‌ प्रवल पृच्छ सवा श्रौर सकरा उत्तर दिया 
गयातवर्य वहु नहीं) लोकम मंत्रालय दोत्ता है वह्‌ मन्ठी 
महोदव्य की आनासदही हाना | 

सेठ गोधिन्ददास--मे यह जानना चाहता ह समापति यहौदय 
कि उनके दिष्टी भिनिष्टर काहे क्या क्ते ह, यह उनको मी नही 
मालूम ! 


श्री की, जी देशपडे--(यमा) पर श्रव केनट्रीय सरकारकीःक्या 
रीत्तिटै! 
„ त दाख--यहं जो सकरुलर मैला मयाथ, वहद्रमी नी 
 मौद्ुददैया 1 लिया गया हई ? ` 


अध्यच्‌ मदद्य-- माननीय प्रदस्य सी प्रदन पुद सक्ताहै-ग्रौः 
माननीय मन्त्री यद्दादय उसका उत्तर देमे । । 
सेठ मोविन्ददास-तो म षकयि मंकी जौ चे पृ्छना चाहता क्रि. 
दम्बर को जो दती पत्र मया घ्रव उस पृत्रकी च्या म्थितिदहैः 
वे छुट उत्तरी नहीदेरह्‌र्है, ममेव दुध्वदहकि कायदं किवार 
स्राह्व भरी ग्रह नद्रीं जानते क्रि वह्‌ पत्र मनसुन्वेयारट्‌ हराया नहु | 
श्री व्यासनस्दुन सद्‌(य--(युजपफरषुर मध्य) पतता लयायमे | 
नठ गोविन्दद्रास--तो हमने यह देष्धाकरि सरकार ने इस वात 
कालाद प्रयत्न कियाक्ि उषयोगी जानवर्‌ न मारे नायं, पर्ये सव 
प्रवतत निष्कल हुए ग्रीर श्मज भी उपयोगी जानवतेंका वधङह्ार््यरै, 
भ्रव यहु मामला सभापति जी, घ्रौर्‌ श्रागे वट्‌ गया हु, तरव कश्च्न 
ह वध नहीं होता, वत्कि घसो चा कदत नगा दै । दके सस्यन्ध्‌ 
मं समय-समय पर्‌ समाचार पामे कई खवरे छप्रदी ह प्रा इस स्वध, 
मं कितवे द्री मुकदमे चकते हुश्रीर लोको यनये हतीर्ह) य त्रापं 
कोउनस्थानोके नाम वत्ता ढेना चाहता ह, जहां इम प्रकार्‌ फी का 


ह, 


ईहुर्दहै जो श्रचवा्य मेद्य षटै, ब्दा मकम चनेह प्रीर कहो 
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सलोगोकोौ सजये हर्ईहै श्रौर जदह आल भी पुकवमे चले ण्ह है । यह्‌ 
जगह ह, विजनीर, नगीना, हरिद्र, टकर, मुरादाचादे, प्रल्मोडा, त्रुलच्द- 
शहर, मधुरा, प्रागरा, मेरठ, हरदोई सहारनपुर, गडगाव श्रौर्‌ जीन्द 1 
श्रापश्राजादेतो मै इन जगहोके हाल पटकर भी सुनाऊं 
ध्यत्त सह्यदय-माननीय सदस्य मे यह्‌ चताया ह कि कहा कहूं 
हो रहा है कदमो की कायगाहियो को यहां पनं कौ, श्रावर्यक्ता 
नही । | 
ठ रीविन्ददास--फिर वर्वई श्रीर कलकन्ते मे इस नम्बन्रे 
च्या रहाहै, बह मै प्रापको बत्तदलाना वाहताहं। सदस उपादा 
गोवध कटां हो रहा ह तो वहु वम्बई, कलक्क्तं, मद्रामन्नादिमे ह रहं 
है1 (निम्ब मे श्रमी 'हालहीमेश्रीम्रुरार्जी देसु से एकं शिष्टमंइत्त 
मिलाया ग्रीर इस शिष्टमंडतं में आपको स्ह सुनकर छुणी हौगी कि 
कसाई भी गये थे। उस छिषमंडल का योद्धा हाल वत्ता दू । । 
““"वम्बर्ट्‌ जीव दया मंडल, वान्दया श्रौर कुनदी कताई सच श्मैर्‌ 
यडौदा के कसारईयो के प्रतिनिधियों का एक. सिए्मउव श्रजे. एन. 
मान्कर की प्रधानता मे मस्य सत्रीश्री मुराग्जी देसाई श्रौर मान, जंगल 
तेथा कृवि विभाग के संवीश्री हीर से क्रमः ७.ग्रौर ८ अक्टुत्रर १६९५२ 
को वम्बई तथा प्र शहरोमेंदहो रहे बहत व्डी संस्यामे भेर कासरूनीः 
पशुवधके वारं मे वातत करते के निए मिला । शिषमंडल के सदस्यौ 
ने वताया कि चतेमान- म्युनिसिपल कानून के म्रनुसार लायस्षसर प्राप्त 
मूचडखाने से बाहिर पुर्व करना प्रपराधहै। च्सी प्रकार १६४८्कैे. 
वम्बडं राज्य पगुपरिरक्षकातुन के श्ररुतार विना किसी पृञ्ुडक्टरसे 
श्रान्नापत्र प्राप्तं किये जोकि इस कार्य के लिए विशेष रूप मे नियुक्तं किया 
जाता-है, पञुवघ गेरकःनूनी ह । इसके हते हुए भी वम्बई नगर मे करई 
स्थानो पर व्रिोपकर सोंकली स्ट्रीट, मदनपुरा मिर्जिटीट, उमरखादी, 
खम्बेदकर स्ट्रीट मे उपयोगी दुघारू, कपि उपयोगी परशु ग्नौर ठछडे वद्ध 
ड्वंका रात्रि मे दप्तरूप मे घरोमे वध होता है| इस गैरकापरुनी वघ 
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कौ रोकनेके निषु म्दुनितिपन तवा दुनिन व्रधिक्पियौ कौ कड्‌ कार्‌. 
द्वि्पयत्त की गद्‌ । फिर मी क्रा अविक्रायु के श्रमावर्म ख ठ्यन्ना 


के कर्ण श्रप्रयाव वदते चनेष्छ र्हः 


ठम्ब्ईुका दराल शरव कनन का दानं मुनये ¦ कलकत्ता 
रेवन करी १३ फरवरी (६५२ कीमीर्टिफि फेरी तुलसीदाम नस 


4 


(पए 


# 


4-8: 


रा 
५ 


॥ 


का 
यगो न कदू-- 


नैरकानरूनी हव्या की नमस्याको शरणी चुनना दह कनक्त्ता क, 
श्रासपा् गह्या दती है च्रौर सप्त च्यमे मानि यड़ङनेलाया कत्ता 
रै, श्नन्यथा यट कंच मस्मवहो चकनारहुकि कारपोटयन के दखागरोके 
वरुचद्वानमेहृत्याक्मदोरहीद पन्न मात्रिके व्यापार्‌ गेकोडक्मी | 
नहीं हृं ? जव इस विषय मे कमिदनर्‌ शरीर दिष्टी तेवर मद्राच्यकरो 
सूचित क्रिया नयान्न उन्न दयक ग्रनुनार पुन द्म क्वं त्रासम क्रिया! . 
डयका परिणाम चह दध्ना करि कनक्त्ता क चाहुर न विनती स्थान ने र्‌ 


1. ५१, 


कासनी स्परमे पुथ त प्राप्त मौमासिने लवी ददु एक नानी होन क्रा 


क ही पकड़ी मद रर्‌ दन्त पकडने यं न्यान्य्य वुःमिव्तर्‌ 
कष्टे के देग्वाजे पर्‌ द्री ष्रङ्डी यद र इमकते पक्रडन युन्वन्थ्य कुःमिष्येभ 


[ [. स प १ ~ 
खाऽ जण पाण चात्र न सदकताद्ा । वहु धवटन्‌ उक्षन सक्तु ज 


पदक पहा षडा दर्‌ मुभे यह्‌ चनक्र प्माच्येयं नही ह्णा कि 
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इनन प्रकार गर्‌ कानूनी नपर कनक्त्त म वादिन्‌ पनोदथं करके श्रीर्‌ 


सि ग्राप्त करकं नमर मे लाना जोसं पर जार &। 


८. 


मेने च्रापक्रो यदह वतनन का प्रयत्न किय कि कैच खपरी पनुर््रो 
का वध क्ारखानो यं किया जाक्ताहि, इननान्ी नू, दकिन यहे वध 


क रदा ५ णेः © १०१ ~ (0 
श्रनकर दासे म मन प्रापक प्र्‌ नुचाया, व्ट् रहा हुः कम्वद््‌ श्रम्‌ 
ॐ ओ + 


श्रापक्रो केवल दो देव्यौ मे कटना चाहता हं यके सम्बन्ध मे + इमक्रा 
प्रयान काणा के चिर्वि श्रौर्‌ चमडके निर्याति क क्तीन बन्दर 


२८४ 


3 


के प्रकरे मेर पाच्च डे) यद्व २२ चन्छन्‌ भ्र मी पोट 
कै २२ वन्धो से कितना माग वाह्र उतार इसका प्रदट यर्‌ पाम 


(> ~ 
नही है वथोकि कह मृ भित नदी नक्त, नैकत्वं जिन तौन कन्ये के 


पकडे मिले वेमे प्रापके सामने स्ना कहू हं । चलत, वम्वदर 
प्रौर महादं दन तीन वन्दाम १ जजार १९५२ न ३० दुन १६५३ 
तक निम्न स्पे का गोमांसम्‌ भार््तवये प्रस्य दोक रजा कया । 
चत्र ३१ ६९ ६९६ म्पे 
कलकत्ता २१ ६९ २४७ न्मे 
मद्रास २ ६६ १३६ गप 
छल जोड ५९ ८ ४५२ ययै 


[ 


एक वपं में केवले तीन वन्येन यहु गसि वोररः गयादर । श्री 
करमरकर फो सने यह्‌ प्र्षे दिये षे । उनको इनं शरक कद्वव क 
मावचर्य हृश्रा श्रौर उन्दने णमे कहा दिवे उसका पता दमा दर्रे 
कि प्राद्चिरक्या वान ह! लेकिन करट हीनो तक्र प्रतीका कनै पमी 
रत तक इराका कोद पता नहींलगा ) पसो सांस क निपतत के 
सम्वन्य मं प्राकर शापा सामने रद्ध जो मिका तिवत हमारे दन 
के २८२ वन्द्यम्‌ से केवल दीन वनसे 
करना चाहता हं कि विना ऋच्छ परयुञ्ो वतै मारे ग्रच्छा मासि नहीं मिन 
सक्ता, श्रीर्‌ अच्छामाप्ही गहर जारहा दै, उसन्िएु प्रवानतया 
प्रच्छ पबु यहा पर मारेजा रहदह। 

फिर चमडाभीवाहरजा रद्र) इसक्रे वारे मेँभी मै अपक 
वतलाऊॐं किं १० चषं के पहले विःतना चमड़ा वाहुर्‌ जक्ता था ग्रीर त्रा 
कितना चमडा बाहर जामे लना हं । इसके तिये कहा जायेगा कि चमा 
जो साहुरजा र्हाहे वह्‌ देकाम पुरो का होना | पहले सै आपने'यह्‌ 
निवेदन करद करिंजिस प्रकार येकाम पु का मांस श्रच्छानदी होता उसौ 
प्रकार बकाम्‌ पश्यो का चमडी श्रच्छा नही होता श्रौरश्नमी जो मैने 


६ 6) 
(1 
3 
भ्य 
== 
२ 
( 
1 
2 
॥१। 
(| 


८६ 
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प्रापक न्नामने पंचवर्पीय योजना ग्रौर दूखरी चीजे पी, उनसे भी श्रापक 
पता लगेगा क्रि ग्रच्छ चमड़ेगेदहम को प्रविक दाम सिच चषलियं हुम 


स 
प्रविकतर श्रच्छ जानवर मारते है । खँर आप वहे लाववो को दछोड 


= 


दीजिये, त्राप व्छड को लीचिवे | वचछ्ाकरे लिये तौ वह्‌ नदी कटाजा 
सकताकिवेवेकाम ह श्रीर्‌ मारे जें! १६४८२८३ म्‌ देवल दई 
लाख खाच उसदेनमे वों की वाहुर गई, १९२६९८८ म्‌ जव 
स्वराच्य ट्ग्रा उतर वक्त १ लाख ० हजार खार्ले काहु गई 1 यहूनजो 
ग्रकडे मे म्रापकोदे गहा हं यह्‌ “एभरिकल्वरल मार्केध्गि इन इण्डिया 
(मारतीय कृपी वार्‌) रिपोटं श्रीर्‌ “फारेन पुण्ड एर्‌ सविन 
(तरिदेदा का च्राकाल त्तथा जनत व्यापार) चामी पुन्तकोस्दे रट । अव 
श्राप च्खिषए्‌ कि १६४२-३ छाना £ 

हजार ग्रौर १६५३-५४ प २० काग १८ हजार व्च की खाल इन्त 
दे ये ब्राहर ययी । यह्‌ श्रकिडे मै म्रपनी नरफ स्र नहीदं 

स्रापके सामने यद पुस्तकं है अरीरर्मे कहना चाहृतारह्ुकि काद्र भी व्यक्ति 
सरकार के महकमे का उन पृस्तकोको वेषे ग्रौर वतना क्रि यहु सही 
हया नदरी । 


फिरजौमायौंका चमड़ा वह से चनु १६५२-५द्‌ मे बाह्रर 
गयादहैवहुभी दैव लिया जये, वहुमी कय चहं! दुन गायो का 
चमष्ा गया द्वै उसकी संख्या ४८६ लाख ६4 हजार अर १५३ त्रौर दम 
की कुल कौमत्त ७, ५६, ०६, १७३ स्प्वे । यट कुल मार्या काच्रमदडा 
हि, च्छट के चमड़ दख प्रलम्भं । 

यथाधमेजो हमारे यदहं उपयोगी पुरो कावध होता दहै, चह 
दशरलिये होता कि हुम गोर्मान्ि का निर्यात्तिं करते है, हम चेयडक्ता 
निर्याति करते टै श्रीर्‌ उसके लिये उपयोगी पथु दह्ौकाम मे श्रा सकते 
ह 1 जीौपञु वकारदहाजतिहु वहं काममे नहीं त्रात, श्रत्तः सभापति 
महीदय मेरी दृष्टि तै सौवथ कतईवन्द हए चिना यह प्रन हल नही होमा + 


ह 


६५ 

वार वार एकत वातत श्रीरक्ी जाक्तीद्रै कियाय षम देद्य में निक्तम्मी 
न्यो है, जवि श्रव्ये देवे द्रच्छीरहै। जौ सचय देय गोमधनक है वहा 
परतो गाये वहतत म्रच्छीहे प्रर द्मारे यरा निक्म्मीदै। दमाद्‌ देय 
मे गायके निकेम्भी ह्यन फा प्टूला कास्छतो ग्रां पर्‌ श्र्रयी रां 
कार्रहूना था । श्रग्रेलोने गायद्रौ तरफ ध्यान नहीं निधा 1 प्र्रजोनें 
खेती कीतरफ व्यान नहीं द्विया श्रीर उसरी खार्या चचह पद मायकी 
उत्ति नहीं हुई 1 घेत वी उन्नति नही हई । टूवस पारश मायो 
श्रच्छीनदहोन का यह्‌रहैकि श्रच्छौ सायर चसन कर्‌ द्विया चता 
जव श्रच्छी गाये कत्ल की चा्वेगी तोघ्रुमैनौ क्वेणी ही । फिर राजं 
हम गायको अच्छी वनानेके निषु मितम खचकर रहैद्धैः ण्टभी 
श्राप देखिए । हमं दो पैस्नाःप्रतति चपं, प्रति प्लु खच करते द श्रौरमें 
श्रापको इर्तण्ड का उदाहरण द्रगा छि चहा पर्‌ कितना खर्च फिया 
जात्ता है । वहाँ पर ५ रुपया खच कियाजनाथा । इतंण्डमे चो बुर 

क्या गयाथा वह्‌ भीमे श्रापको वतलाा हं 


१, 


छ 
9, 


हुर जनप्रिय स्वत्तन्त्र राज्य श्रपत कर्तव्य को सामाजिक संसारे 
रूप पे स्वीकार करता) वहं ्रपना श्मधिक से प्रधिकर घ्यानं अपनी 
जनता को श्रच्छे ते श्रच्छ मोजन के प्रवन्धनक्ती शरोर देतां षै) इमं च्च्छै 
सै श्रच्छै मोजन सें दूष को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है- 
श्री सगयत्त मन आजाद--[पूखिया श्रौर सन्यान परगना] 
श्रीमान्‌ जी क्या हम यह जान सकते हं किं साननीय सदस्य श्रीर्‌ चितन 
घल्टे लगायेये ? । क 
पु 8, (= \ नव + 2 (न 
पध्यन्त महोदय जहा तंक एमे विधेयक पर समय के चारैयं 
पदन पृ्ने का सम्बन्ध है, नियम यह्‌रैकति समय की कोई सीमा नहीं 
होती । पर मे माननीय सदस्यसे यहुमीप्रा्धेना करूमा कि वह अधिक्‌ 
समथ न लगायं । पहले; दिन उन्होने राधा श्रौर म्राज एक चन्या श्रौर्‌ 
१०.मिन्ट उपरे लियादहै। सै उनसे प्रार्थना कलमा कि वह कू 
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उसमे उन्हुचि १,८५.६२५ पाड संच 1 श्रीर्‌ फिर 
वह पच यदते-वटते २,६४८,६६,०५५ पीड कतेक पटा याही श्राठ वरप 
मे उन्दने इतना चं किया लिका चत्तलव ग्रह सया कि ४० करोड 
रुपया व्यच्‌ क्रिया । प्राप देखे कि हसं प्रषनी प्न्य योजनाम पदक्तौ 
लायो श्नीर करो म्पा सर्च करर देविनं दमे उसपर्‌ कुद खच ,. 
करमेकोतैयार नरी) त्तो जद प्रच्छी मायः मार दनी जक्नीनौदृसी, 
तो व्चेगीही ) जव हम उनपर कुछ चवं नीं व्ये ता उन्नी उद्रत्नि 
समेहौो सक्ती ह । यह्‌ कहूनाक्रि गोभक्षन देम तो श्च्छी चाये 
श्रीर्‌ हमारे गहा ध्ुरी गये दं यह्‌ दलील गावव करते दहने क किद्‌ कष्ट 


ष्‌ न १, = 


सक दलाल चटा ह 1 


(4 त 


र 


फिर यजो चीजे क्रिगायनै उत्पादित चौजौ कौ खनते कनं काली 
हं उनको चाप जारी रखना चते ह समाप्ति री, पतनी वार्‌ अपने, 
यहां पर॒ वनस्पत्तिके लिएु विधेयक उपस्थिते फंरेने काप्रय्ल करिया 
सेकिन इस सम्बन्ध में कृ नही हुप्रा । अरखिनं मार्तीय कामे कमेटी 
ने इस सस्घन्थ से प्रस्ता पास किया) जुनी नहीं हमा ) चष्ट्-वार्‌ 
हमसे कटा गया किहम रंग व्रनानेंका प्रयतं कर्तेद हमारे, ईनानिक 
ठेटम वमक मदहृशर्चःजेः तौ वना सकते ह नैकिन उत चनस्पतिके 
लिषु रग ष्नार मे च्व त्तकं सफलता नही मिली) । 

श्री कदवादू-रग दं) 

सेठ माोदन्द दास--तो देम वनस्पति को जारी रखना चाहते ह 
स्रव हम सूगफली का दू वनाना चाहूतेहे! जनं इस तरह व चौं 
होगी तो फिरगायके वच की उन्नति कंन होगी ? इमपरस्वयत्त 
को विचार करना चाहिए ¦ 

जंसा कि मेने निवेदन चन्या पुरे कहना तो वहुत कुं था, लेकिन 
यन्त मे यै एक वत्ति कनः चाहताहं। एस सारी प्ृह्भूमि में 
जोकि सेने श्रभी श्नापसे निवेदन की, जव अभी हान ही में पं० जव हिर 


1 


६३ 
अ ॐ 


लालजीका दिया ह्या करदपि म॑चिषीं की वथा मे माप मने प्म तवं 
मुफेव्डाद्व द्रा । उन्न भाफल में तामाजिक्त क्यो क प्रगति के 





सत्तम वद्धा चद वत्र द्रुपु श्राप कदा 


् देण ठ वदेथ्ियः का क (५ सा = ट 1 

हमारे देले मवेधिर्योका काफी कडा सवरानरद्‌  सार्‌ दलम 

= भ 6 9 जानि ~ न 2 मीर 

मवरनी पूजाकी निगाहसते देखे जानेदटैर्ीर्‌ निक्म्म ह जत्र करीरं 
* म [4 य क [2 


न्य देशोन मवेयिधींकी पूना नही दत्र पर. वह्‌ अच्छं दटतिदहै। 
सवेलिणोको न मारने का ऋादरन वनने का श्रास्यलन दता 1 यदि 
कानून वन सयात दुयने मवेवी मरेन | शायने कधा वदि वेजानिके 
ध्िपाग मे कराम नैकर सामालिक चटिया नही वला य 
सादरा परैमा नंपडे, चूनै वलि श्रीर्‌ त्रादमियां के कापु पर्‌ समान 
जायेगा तदनेक रथान पर्‌ गुत्क तथ्य हू जाएुना । भ्रापने कदा, शतान 
चलाते मंद्वारसके दस्मे क्रट्रखानन यद वटि वं ईमानदारीनं चच 
क्न नो दनव हारने की जी यंजावना नही 1 रद निनम्वर्‌ १६५३ 
पंटित जवाहृर्नानजी का जहां तका नम्ब्न्धद्ध र्सद्यमे जौ भी उनको 


श्रविकर य प्रधिक सम्मान श्रौर्‌ उञ्जन की हृषि रेष्वने हु उनर्भम मैं 
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, 
3 
9 
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[9 ५ [1 ५) {ि [व #ं 8 हनी क, कः र 1 
भा णक । सरयह्‌ मानना क्रि ध्न देय के विषु टुक्लते ठड् रान्य 
स चच कवचानि तृट { समक्न ॥ ? तारकैः अहम टपा सृता ह श्रीर्‌ 
(लः ५ 1 १ (५ [ 


यक्षन ^ = 5 + ~~ = 
ठेव य्दुम्चि मे प्राना करने ईह कि दुम्‌ चत्यम्‌ लत 
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[क 6 
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यु 


करु नटदर वह परड्तिजी का प्राप्न ह्र श्रीर्‌ वे डम दैत क्रो त्रप नैत 
मेग्रगे कद्यं तरस वेनन्ति वम्मान की जिय प्रकार ने उन्हानिं तिदेौं चं 
वर्धिका उनी प्रक्रार्‌ सवृद्धि चरते रहं । नवि ण्ड नव दति दुषु मी 
माणक तिवेद्रत श्रवन्ण दहै मगन मै चर्त्वि उनः पात वहं 


श्री क्िदवाद्--श्चापदही कह दे] 
सटः गाविन्ददरास्--गौ लम इस दरम पोदय दन्द करना चाहे 


ह उनको रुट्िवादी कहना, उनको सुम्प्रदाय्रवादी कुना, वहे मै चड़ 


९५ 


 कश्राईवाना घूम वृमक्ररदेतराद। अन्तमं मे ्राफ्के सामनेकृषं चित्र 
पस्थ क्ररन्‌ चाहता दं कविः जिनमे श्रापकरो यहु वात जात द्म कि 
यथायं चं क्रिमतग्हरको गाविः भारी जर मयट्‌ चाहृताटकि 
किदवाई सहव इन चित्रको देखे ऋछरीर उख वाप क्ञ यना नमाव क्रि 
ह्‌ उपयोगी चदय काक्यद्ार्दट्राद्का निन्वषागी प्रयु करा तध 
। हो रहाट मं चाद्रतादट्क्रि यह खारी वम्यां सभादञन चित्रा देख | 
श्रीर उस वातका पता लमादे करिकर दउष्योमी परयु्राके चितरिह्ुंया 
निन््मयोगी प्डुग्रौ करै चित्र हयद्‌ चित्रं जोम प्रापक नामने 
उपस्थित करतां । जै चाह्रतारटकरि रग प्रामाद्य ( कार्यव्रा्ी ) 
यद्ध चित्र द्यप सक्तैद्रीतो डन करोद्धाषा जायं श्रीर्‌ जौ न्प दनक 
व्लाक्त वनानि मे खन द्ामा म उसक्रो देन्‌ कर चिर तंयार हं | 
श्रीकरे, क. वासु--(उय्मंञ हरर) उन चित्क मदन कीमन 
पर्‌ रे 
दध्यच्‌ मदोदय--यह चित्र माननीय मन्दीजी कौ दे देने चािर्ेः) 
श्रा ची. ङ. नायर्-- उना पृस्तव्मचय ये गये ताकि हुम काची 
समयमे यन्द दख सक ¦ (गायाके तित्र प्रस्‌ मं दख) । 
पट गाविन्द्‌ दास्ते त्राह किएक व्रार्‌ दक्र व्रा 
नस निकाय लिया जवि श्रौर्‌ यद्वा जायक्रि यौ लोग वह्‌ कते 
कि कतर मोवध वन्द हुए विना उषरयोमी पचुरो कीरक्षा न्दी ह ` 
सकती वरे सहीहुयाजोनौग यहं कटू हैकिगरह वत्तनी दैव सही 
। श्रौर्‌ इम सम्बन्ध पे हमार प्रंड्विजी, हुमण्द कृवि मंत्री जौ विन्न 
की एक कमेटी वनाव ग्रीर्‌ सार प्रस्न को देखे श्रीर्‌ निरय कर्‌) 
्रध्यन्न मटोदय्र-- णक कमेटी थी श्रय व्रिधय उश्रकौ सौद 
गयाथ । क्या माननीय सदस्य श्रीर्‌ कपर्दी चाहते हं 
` सट गोविन्दं दास्-मै चाहृतां फिप्रमर्‌ उनको उस कमेटी 
सन्तौपनदत्ीवह्रदरखरी करमरटीवनायैः । मेसा तोयहु मतं ह कि 
मेया यह्‌ विवंकक ऊकहैं । तैक्रिन म पडि जी श्रौरकयिमत्री जीये 
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निवेदन-करना चाहता हं क्ति यदि उनको जौ कुचु दमने पेश किया है उ 
पर सन्तोष नहीदहैतोवे एक कमेटी श्रीर्‌ वना सकते हुं {मे एक घंटे 
का समय ग्रौर चाहता वा --सै कहना चाहता था कि इसदेक्मे छृषि 
कीष्यौरदूघकी क्या दशा है । मै दललावहु श्रंक श्रापके सामने उपस्थितं 
करना चाहूतादहे। | 

्ध्यत्त महाद्य -- शान्त शन्त । माननीय मं्ी महोदय के सुवं 
कि माननीय सदस्य को चार घंटों तक जारी रखनेकीश्राक्तादंदी जाके, 
पर विचार करे इक्तपे विधेयक स्वथं समाप्तं हो जायगा । 

- सेठ गोविन्ददास--मे समाप्त करर्हाहग्रौर श्रा्चा करता 
कि इस धारा सभाके स्व दलोंके लोग मेरे इस' विधेयक का समर्थन 
करेगे } । 

अध्यत्त महोदय प्रस्ताव उपवित किया यया धा । 

^ देश के दुधार तथा दूध सूखे पञुग्रौं कै परिरक्नस के विधेयक 
खो उपस्थित करने की श्राज्ञा दी जये 1 

श्री वी.जी. देशपांडे--इस पे एक सशोधन है । 

अध्यत्त महोदय--दा, श्री देचर्पाडे । 4 

श्री वी.जी. देशपांडे- मुभे यह प्रस्ताव उपस्थित करे की 
प्रनुमति- दी जाये! 

कुक माननीय सदस्य--हिन्दी ! 

श्री वी.-जी. देशर्पाडे--(गुना) हिन्दी अपनी राज्य भाषा है, तु ` 
इसके पश्चात्‌ भी यह्‌ विधंयक कौ सूचना अ्रभी तक सदनं इह मन्वालयसे 
हिन्दी मे नही श्राती श्रौर प्रत्रेजी मेही सूचना च्रनेके कारण मैने श्रगरेजी 
में पदन श्रारम्भ किया । इसका भाषान्तर क्रते हुए जो सूचन है वह 
से पदता हं कि यह विधेयक एक प्रवर सभित्तिको सौपा जाये जिसके `: 
सदस्य'हो । 


सेठ गोविन्द्दास्त, 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन 


श्री तन्डी० सोमानी 

शरी नन्दतां स्मा 

ध्री चीडयराम पी मिदवानी 

श्री पीर्एन० सुनभौज, 

श्री उया्ंकरद्‌ मूवजी भाट त्रिवेदी ` 

श्री दकरिर्‌ गन्तारा मोरे रौर सूचकः! 

यह्‌ नूचना गकर र्दा) यहु च्रुचना करस्ते वक्त. ..... 

च्यन्यरत्त्‌ मदद --माननीयव प्रदस्य क्रा यह पत्ता हना चाहिय कि 
मा व्रतत वु कही । उमे निवि तिर्वासि नर्हीकीदहं जव तक्‌ 
कि कमरदी दिपो उपस्थित केरे} । 

श्रीवी. जा, दणर्ड--त्रौर प्रवर समिति का प्रतिवरृत १ फस्वरी 
चन्‌ १९५५८ से पूर्वं द्र सदन के सासन उपस्थित किया जाय) 

प्रक्‌ मानर्नाय सदस्य---वस ११ 

श्री का.नी. दशप पु वाक्नना द्‌ | 

समनापतिजी, सेट मोविस्ददामस जीन पटु प्रस्ताव वहे ग्दीर्व ल्पे 

तदन कस्नाममे स्वाद} मे समनतादहंक्रि दस प्रस्तविकास्पष्ल्पय 

मान्यता देनी चाद्धिषु, इस कार्ण ये मन्यिता देनी चाह्धिि किः यहां प्‌ 
जानवरींषी जो व्याच्छा कौ गर्दै, दसं प्रस्तातमेपचुकीजा त्याख्या 

गयी &, उसमें माय श्रीर्‌ वैन कै चाथ भम, ही श्रीर्‌ जी फलौ, श्र्थात्‌ 
हन्द मँ अते श्रीद मनक मी त्रस्मिवित कियाद मत्ता इस प्रकार 
की गव्द रचनानदी कसता। मेतौस्यष्ट ल्पे कदत । जँत्तक्रि 
तमे संविधान में गार त्रौर वदे कोौम्रल्नम स्तरा, उसी प्रकार नायं 
का स्थान स्पष्ट ल्पच च्छना चदहिएु का) किन्नु भारत्वपं मे एक विक्त 
प्रा मद ्ै, इस विह्ति काननम ठै, श्तकनरुनेदिज्मण ( वमंनिरपेश्नता )} 
हन्द की कोट भी चात ्राज कदी.जावेतो वहतु द । दिन्द्र, ग्रुखलनानं 
सिव, पारसी प्रादित माव वह्‌ नाम ्रियाःजवे तो प्रच्छ ह 
लेकिन प्रकेने दिन्दरूकानाम लियाजाय तौ वहु व्रुचट) किसी कहा 


॥॥ 
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कि गर यह कहा जायगा क्रि मायकी रलो कसती चाहिमे तो पडित्जी,. 
कंटूगे कि यह सम्थवायवा दे । इसलिए नाव सेठ मोवरिन्ददषा जीं प्रादि 
समभति थे करियद्वि गायके साय मद्रा लो जाने, पीने, मोरे स्व 
साधम ग्रा रवे ग्रोर इसका पंडितत्री सम्प्रदाव्ाद नही क्ते । सक्रिन 
सत्यको सत्यदही मानना वाहि ।भनोेम्बः दीना ठीक सनता. 
हुं गनौर सभापति जा म सन्स्ताहूं गि सद्र सदन्य अपने ह्द्रय प्र्‌ ` 
हाथ रखकर देखे तो मुमुरा विद्वान्न द वि मत्रके हुध्य गे यही 
भावना है 1 वह्‌ अपने हदय मं मम्ले फि हमरा निवि के किए 
देदामें जाना है, जनताके पाम जानां} योद्‌ ॐ चिन्ता उनके 
हु्यमेदहैमेरेहूदयमे वोट ङी चिन्तोषा नही ह, लिन दिनदुम्नानं . 
कै ३५ करोड दन्द उस विधयपेक्या सात्तेदटै यर प्रपते हदय प्र 
हाथ रखकर प्राप दैखं तौ मलम द्ग निः प्‌ ३५ रोड अनन्ता माय ` 
की रक्षाके लिएही माम कर्मी) । `. 
मेदस गोरक्षाके प्रन परय्ह हेष्निकाण नली र्ता ह कि उसकी 
उस्रक्याहोग्रोर बहुदूघदेनेवाद्ीह्ो्ा नही | चहु मेरा टष्टिरोर. 
ही दै 1 गोरक्षा यह्‌ दिन्द्र भान विन्दु! गोवध देक मै पूरी 
तरह वन्द करना चाहिये । इसमे लि य समः > करि देम की 
सरकार का क्तव्यदहं वि. वह पूरे भर्तवर्पमे गोच्ध पुरी तरह वन्द 
फराये 1 इस मागके प्रन्दर्‌ कादर सम्प्रदायकवाद नहीं है, कोर सद्रुचित 
` दृष्टिकोण नहीं दै" यह्‌ पूरी न्यायोचित मामहे) प्रीर यहु सांग कस्ते 
वक्त हमे कोई हिचकिचाह्‌ट नही ह । सी प्रकार की हिचकिचाहट . 
करना मानसिक दुवलता का लक्षण समता हूं । फिर आरन दही नही, 
याज से संकड़ों वपंके पूवे, अआनतो हम हिन्द शव्द कहुते हुए इस ~. 
सैवं रिल्म मे हिचकिचति है, प्राच से सेकडों वषं पूवं काहुमघ्रू का 
श्रपना मृल्युपत्र लिखा रखा ह । उसने च्लि है कि यदि इस देदामे श्राप 
राज्य करना चाहते है तो इस देश की जनता की भावना के ग्रनुस्रार 
गोवध नही होना चाद्ये । इसलिये हमको गोवध बन्द करना है । । 
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केर दाट्‌ ऋलम नें मीं त्रपने एक फत्वेमे कहा है, साधव रावं 
सिन्विया को, क्रि इस देदा मे हिन्दु चाहते है गौर हमें इस देख मे हिन्दु 
पर राज्य करना, तो ङम द्यके हिन्दु की इच्छा का मुने सम्मानं 
करना पडन्ण, तो वह्‌ जान कर मुष्पे गोवधघको वन्द करना चाहिय । सं 
जानताट्ंक्रि गावदेचको ग्राधिक्त दषस कड़ी लाभदायक है लक्ित 
मेरे दुदय मे आधिक भावना नहीं मेरे हदय में धार्मिक सावना है रौर | 
यहु मेरामान च्न्दुहै। इस कारण इस देशा मे जव तक मोचष्‌ , 

यन्द नही होना है-तवर तक सै यह्‌ गोवधं का ब्रान्दोतन चलाता रहम | 
मेरे सामने इसका प्राधिक दृष्टिकोण नही हैन यह चषटिकोख हक. 
गोमूत्र में कित्तना नाइटोजन है, गोवर में कितना नाडटोजन निकलता है 
यहं इस प्रकार की वाते सोचनेके लियेमे तेयार्‌ नहीहुं। चमडे कै 
लिये कितनी गायों का वध होता है । गो्मांस के लिये करङोंरूपये का 
मासि इसप्रेयासे बाहुरजा रहाट! कंलक्ते कै श्रन्दर्‌ स्वयं डाक्टर 
पंजावराव देशव गयेयथेतो इन कितप्रोमे इपर के पूरे मक्त गनौर चित्र 
लाला हरदेव सहाय जी मेदि ह, जिनको सेठ गोविन्ददासिजीने 
वताया है वह्‌ सव चित्र श्रौर फी (ग्रंक) आपके सामने रखे ह कि देश 
मे किस प्रकार गोहृत्या, छोरी उस्नकी ग्रौर यड उर को, सव उश्नकी 
श्राजदहो र्दी ह । तेकिनि नरा सवलिखउ्ख्रकानेही है मेरा यह्‌ आधिक 
मान दण्ड नदीहैकिद्रूषदेने वाली कौनसी गयहैस्रौर दूध न देने 
वाली कौनसीगायदहै। ने मेरे सामने यहु प्ररनदैकि इनके मारतेसे 
वया मिलता ह । यहु मेरे लिये सीधा घमं काप्रहन दहै । भतो कृता ह 
फिरयदि प्रपि प्राथिकर हृषटिसे इस तरह भायक वातकरतेहेतौ फिर 
फलिनी प्लानिगके लिये, भी त्राप के पासं सीधा रास्ताहै कि 
जितने बे हौं । उनको च्राप मार डालें) फिर फंमिली प्लानिंग कौ कोई 
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जलत ही नही रहेगी । लेकिन मेख तो स्पष्ट टश्टिकोख है) इस ट्स 
म तो पंडित नच्दताल जी र्मा कौ वरात यष्द अरत दकि माय क्थ 

जानवर कहना यह्‌ वात नौ मन्यन) मर् सामर्नता सीधा धार्मिक 
भ्म हे, इस कारयतो पान्तं कि मर्‌ थ मायि चानवद्वह्यद, 
पह देवी हे, या मेरी मातादै) द परार मत्ता का विचार करते 
तो यह सोचने केलिषएुतैथारनदीषट कियद माय श्रातिकः रषि ने 
तेरे लिए कितने फायदे की कीन्हे, गह्‌ मवलि मर्‌ सन्य नार 1 

सभापति जी, सेठ गोधिन्तरदास्‌ जीन पुष का मौलिक सवाल प्रार्ज 
स्दनके सामने राह श्रौरमे समभन फिचान सदन का परीक्षा 
का समय प्रागया है} वानु राजदप्रनदि सीरत क्वा का, मदल। गाधं 
लीने क्या कहा, यह स्व वत्ति माज य ऋणक्रे सामन स्लर्ना नह्य सातरता 
ठ ¦ पंडित जी ने सन्‌ १६३५ मेजा प्नािण फमल याजना कारन 
हुई थी, उसकी प्रघ्यनत्ता पद से उन्हे करहु धा-- 

"सव कमेटी जनताके सोजनमे परिवर्तन का नुभप्रथ उवस्थ 
करतीदहै। जो कि धार्मिक मवनाध्रो ने क्रान्तिकारी पर्वितिन्‌ क पर्वत 
हौ सम्भवहो सक्ता । वह्‌ यहद कि फालन्‌ पयुद क्र नान क्‌ 
प्रयोग में लाया जायं } 

इस देश कौ जनता की घातं भाव्रना से परिवर्तन केकी । 
से पंडितिजीनें यहु वातं कटहीथी! 

दूसरे महान्‌ नेता श्री कन्हेयालाल जौ भुन्शी जव यहां के क्षि मन्परीं 
ये तव पंजावी साहव ने प्रान्त के पासं कत्ता सरखदुलर भेजा यहं भके 
श्रौर श्रापको मालूम दै! र्हा उानेटर काद साहूव वड़े जोरसे कह्ने 
लगे कि यह्‌ हिन्द्‌ सभाईजाजा कर प्रचार करते दहं कि केसी गोवव 
बन्द नही कर रहै हे श्रौर इसके लिये उन्दने यड शरास मी बहायि) मँ 
तो श्रापसे कहता हं कि श्रप सीप कह्धियि कि योहुत्या चन्द करना चादते 
हेया नहीं। पंडित जीके पाकर लोग जतेहै त्तो यहु क 
हैकियहतोरस्टेटोंकासामलाहै, राज्योका मामला है, यह्‌ कहकर 


वहुटालदेतेद्ध) सेह पंलादी ग्रा्दणसी० एनन्दसत्रहु का 
सरक्युलर्‌ प्रान्त को मेजतेदुकि कां प्टोट्युधन का, हमारे सविधान का 
प्रथयह्‌दं किनायका वहम रोकनानच्ही चाहूतद्ैः जौ दूव दने 


६६ 2५ 
वाला गाय हः उम्रनक्त पदु दै, उत्का वेधं केवले हुम तेना 
शाटते ह} 
प्रागे चनं छर जमा तठ गोविन्दराम नै चनाया मध्य प्रदेलर्मे भी 


४. 
1 


नागपूर कारपोरेयन को सस्रुर प्रवया छि श्रपि सव मार्योका वध 
{गक सक्ते! एक तरफ नी राप्य नच्कार्‌ गोत्व निपेष के क्लिए 
प्रस्ताव पाक्त करती मौर द्रखरी तते उनका दथ पकड्‌नेतीदहकि 
एसाच करा, सेनकार का दन दूरमी नति द्ूमक्तो पूगा अनुभव दगया 
दैश्रौर्‌ त्राजमे सरकार ये णक सीधा-मादा सवाल वृद्छना चाहता हूं मरौर 
स्‌ सदन कैर ण नदष्मप् यह्‌ पृदुना चाना ति त्रापि वास्तव 
गे इम देन कै अन्दर गरातिध सना चाहते हं फि चहु । इम सम्बन्यमें 
श्रव तक हास अनुभव यद्र तेठव के सम्परन्यमे त्य्ट्‌-तरहकी 
वीरल दी अप्तीष्र ग्रौर कऋद-वित्रदं किमाजानारह व्ह क्तेक 
विघ्रकमोत्तौ प्रप रोद्मा नदद, लेकिन बाय कोक्तोर सद्र पलत, 
पामायक्ता कोड्‌ छ्िलानः नही, फा गायं दुघ नद देती, इसतेरह्‌कौ 
' उनी दलीते मुनकरम्‌ वदन हयान रह्‌ बाता ह कि आविर्‌ ठृमारे 
दासक चाह्रूतै क्पादुं? वमी खव, कोट कतल कस्ते के लिये श्रात्त 
टे, श्राप सम्कार्‌ के परागं फरियदि लेकर जनिं कि यद्‌ हमे कंतन कस्ते ` 
ह, हमको वचार, ती दया यह्‌ जयादद्धिया साता दकि से दर्म 
वेकारीष्, ठमारे गन्दा कहने पेया कहा प्रर देदपरख माहु 
दमो माना कि करोटो समि वेकार्‌ ट श्रीर्‌ शुष्ठमरी मोर्खपुर प्रादि 
स्थानोंमेहोर्हीह नौर्‌ चु देश येरनैक्रारी श्रीर्‌ मुखम फनी 
दुसलिए द्रंधियन पैनल कोः { नार्तीय दण्ड-वियान) म दफा 
२०६ कोौदृटा दो प्रौर्‌ कतत चल सकता ह, सरकार वध्‌ तिपैध 
के सम्बन्धमे जो ददीत हू वहु ठीक इसप्र्रकीु। हमारी प्रीर 
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देशभर की यह्‌ प्रावाजदहै कि गोरक्षा दनी चादिव, सी्तम्बर्त होन्् 
चाहिए । लेकिन गौरश्ना शौर मोनम्वद्धन द अलय-प्रनम प्रदन तै, इ 
देश कौ सरकार का ण्ह उलर्दावित्तह, यट दलीलदे कर हमा्य द्रुह्‌ 


[न 
कं प्व्रदरुतयो कर्त 


वन्द करना ग्री द्स्देग कौ जनता क ्रावाज कीं 
श्रपके लिए कदापि उप्पित्तं ओर दोयसीय नदी रै ऋग पर्दी द्टिज्स्सिनं 
कै नाते मेम्बरो का दग वारे मद्र वस्द करना यह श्रापक् लिषु 
ठीकनही ठे म्रीर शसने तो जननां मैं तयाव ग्रसन्ते ही फंलेया 
कोरि यह्‌ एक स्वर वे गोद्रघ नित विष्‌ मामिकररद्दीद्र भ्रीर 
एक प्रजातन्त्रीय सरकारको जततान्ौ म्रादाय कलौ ग्रवहूलनाः नं 
करनी चाहिए । मै जनता टुं क्रि प्रगे प्रधवन मे इद 
विधेयक पर मतदान होपा तव फारसी सदस्य प्रयोद चाघ्रुक कै दर्‌ 
से उसके विरुद्ध मतदान करगे यह्‌ पै जानता 
चतला देना चा क्रिमेरावहुभुह घ नही कट सकम्‌ 
पार्टी का चाबूक कोई श्रप्तर नही करणा शौर मै यहं लात्त मतयनाओं 
कै प्रतिनिधिकेस्पमे पायाद श्रा मं लानत हकर मेरे पीदयद्न्के 
पैतीप्त करोड़ लोगों का समथेन है मरौर वहु चावे ह क्ति भारत सत्र 
कातुनसे इस देशमे गोव वन्द करते प्री जतक्ता का एः प्रतिनिधि 
होते के नततिमे यह मांग सरकार के सामने प्रस्तुत करना चष्टूता हँ 
श्री ठाभौ-- (कंस नोधं) श्री अव्यत महोदय, सै यपरे माननीय 
साथी सठ गोविन्ददास के प्रस्ताव का समन करताहं! इसदे्यमें गौ 
काजो महृत्रह उस्र परजोरदढेने की इस सदन मे कोई श्रावक्यकता 
भरतीत नही होती क्योकि यह्‌ दे कृपि-प्रवान है 1 हम जानते है किमो 
हेम कोघीदूधदेतीर .जौ ब्रायुवेदिक के प्रनुसार्‌ जीवनं पदान करती 
है । ्रायुवे घृतम्‌ । गोसे हमे खाद श्रौर वल प्राप्त हात्तेहं जिनके विना 
देश को ईपि नहीं चल सकती । मृच्छ के पञ्चात्‌ भी यह हं खाल अ्रौर 
इद्धया देती हं इस सेगोका श्राधिक महत्व सिद्ध होता है। इसके ` 
ग्रतिर््ति हेम इस वात कौ उपेक्षा नही कर सकते क्र देदा के अ्रयिकतमं 


् 
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न शय चर शच ना की 2न्य 
वातरियोकं ल्िएकामनिादू छरीर निम ्च्यद धृवदरासा माना की दृन्क 
तरै टमी प्रवर दम ने अ्रथिक्त जनना > 
वुणषस्यदरद दना प्रकर इग दत क श्रध उमृन द्र त्या क् 
घरक दणिन व्वा मानादि इम वियाना यै न यट 
भा पृछा करा र्दष्ने व्वा कनदु उम दप्क्ना ने मी यट रच्छ 


वश्यक दकि पादतया पर्‌ सप्टू प्रतिवन्य चण स्या जायि । क्छवद क 
प्रनूसार्‌ माोपाद्त अग्रं 

स ४ ८ 
नव्रिनाप्रा मद्‌ प्रायिक द्य ठ भा मन्यम यद्रा अन्य तमना 
अल्परकिर्कड दू} 


ज्य पि ननी + ~= ५ (१ ज त, 
नकम कद्र । 'ध्व्रननेय नाभिः इम्‌ प्रक्र 
(9 


मर > प्रय > पच = श्र (च ¬ ~ ० प्र क 9 [1 = 
दप्कय टम इन त्यु त्रान द्यत स्वा कि } दनय वरध 
थ [1 [व + (3 4 11 ५. अ 
पर्‌ तु किमु दन मन कदा क्कि उववर्मः ववा नेथा सस्य 
प्र ~ ~न उन्म सम्मिता ५ न 
युपा का दुधी चन्र क्ल द । प॑नन्त आन्तादि्ना तुद क तेन मद 
~ {~~ ~~ (= =, , १ (| 
मित्रश्री मठ मोविन्दानः कोने स्वगव्य प्राप्त दण पोचतेयं स्न द् 
शृत दपर प्रधी तः मोद्य द ~ 713 14 
ह १ ; ग 1 त) ५ ष्व य+ ई नध 9 ४ 8) 11) 


द} मतम ता उन यनाम त्रय वद मका द न्ना क समस्य 
ऋ 


^ ८ 
मदु क वद्वा 4 र सन्ति 


नृती, नगदी त्रान्‌ नद्ध सयक तय वय त चन्य स दनमक पक्ष 
} 


(6 ६४ 

+ ~ ~ ~+ शरनं {9 1 ~+ ~> ‡ = ~ + = 
भदा तक उक्रास्धनं {द्यु मनद | पट व ठ क = नम्रता 
॥५। 0 [न न्य र ~+ “^~ ध 1 
कै श्रनुपाग्मो ठी दुवि प्रादवयतत म यि स्वः यर पत्तिनः 


2, ॥) ५ ५ न ~ व्क न 
सेमर द्रम मुस्ता कौ यवनद्र स तन सना पन्नः अर्व रम 


नदीं जानना, मैत टमनामौ नियमा फ पदयते सटी 1, दि उमापि 
न १ 4. ~ 

४1 रू प्र र्मु शरदश {2 उर्ुय र ब्‌ (८1 7 {~ ॥। ९ £ ‡:# पमा 

काट आदेय दनताम सत्व वनन स्वि, कवि जना दथ च च्म 

{ न 4.6 

दुध्रा, श्रते माये नर्हा शानौ पुनान उ स्वि वद्र दवता 

त्रिषु वधक । दयवि त विनार दि बद्या चर्‌ पव 


लम त्राते पर मरे पुतलवान माद तीकार प्रद जही उद्व | 
यदियद्‌ मान गी लिवा जय लि नुन्यमाना मे वद्‌ धवा कज कर्ता 
तदनं प्रचि तनी करौ सतवान च्छा कल नना हया ता त्म क 


५ = 


करोतम क्म यदद ना की यवादी तदि आराद्‌ द्र नमन्रह्द्यु 


^ ' 
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समक्त याते व्यवित को वह भतीन।न्ति समभ्धना चाहिये कि वहु 
दस भावनाका श्रादर कर । ध 
हूमसातकं यहूदैक्रि लूनी, लंगड़ी ग्रीर वृद्ध मायो का परिस्क्षस 
ग्राथिरु ष्रि मे उपयामी चु्ताव नही दै । मेरे मित्र खदस्य सर योर्जिन्द्‌- 
दस ने दसत पूर्वं ग्रन्ट स्यनमे वह्‌ मिद्ध करदिवादै फिषुङ्न 
तथाकथित ्रनुषयोगी पदयुनी देया के प्रं पर्‌ वोम नही, हमे वदि, 
उनलो योक्षदनौं मे रतने कौ उत्त योयना वनाद जाये । इन सम्पन्ध नें 
एक प्रौर्‌ वात कामी व्यानं रतना प्रावरच्यवेः द्वै, वदि कोदरव्यवितिमौीको 
दुध पीर केलिये प्रौर्त कौ कायं मलान के निय उसी समप्र तक 
र्ता दहे जवतकवे उपयोगी दतो यद्‌ उसका कर्तव्यहो जध्ता कि 
उह वह्‌ वृदटावस्थामें भी ग्खे। परन्तु टमारे ननध्रु राज कठिन 
यह्‌ टै करि निर्धन व्यक्ति जो उन रघन मे सप्रथ नदीं हत्त उनो 
वूचञ्खानों को वेच देते ह पर्‌ यदि यद्‌ कानून वन जयि किं मोहत्या परः 
सम्पूणं प्रतिचन्धहैतो निर्घनलोगोको मपो ्ौ देत माच पिजरापोतो मे 
होगी अौरदेशकै रवसे प्रेम करने दानिं म॒त्रुप्य भी एस सम्बस्धर्मे वड़ा: 
कायं कर सकत है तक्ति इन लुने-लडे गदुप्रात्ते जो कुं म्रविक लाभ 
सम्भव ठे उसका श्मनुसन्वान प्रादि द्रा पूर-गूरा सा उठाया जप । 
श्राज लोम दनको बुचड़ के हाया इसलिये वेचते ह कि खन्द ऊुघन कुं 
इस विकरोते प्रप्त हौ जाता! यदि द्रुनकौ देखभाल सिजसपोें 
श्रौर गोप्षदनोमेहोतोवे देक पर प्राश्िक भार नही रमे । 
मेरे मित्र सेठ मोविन्ददाकप्ष ने विधान क्ती वारा ४ का उल्नेख 
किया हे जिसके अरनुघार दुवारू प्रौर भारवाह पग्र पर सम्पूरं 
प्रतिवन्ध लगाना चाहिये । 
अन्तिमिवातजो मै कहता था वह यह्‌ है} हम दैव क्ते है कि 
विघान एक श्रादर कौ वसु है) प्रमी सदन के सन्धुल ब्रायंणर 
केटी की रिपोटं उपस्थित हुई, उस के ग्रनुसार्‌ विधान को त्रादर्‌ ` 
कथ वस्तु मानना चह । पहले कठा गया धा कि हमै ठेस 
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कोईक्राये नटी करना चाहिय लोकि चिवानके साथ योश प्र्‌ निर्भर 


हो! जव त्क विधान द श्रीर्‌ हम चः मानत्ते हतो द्मे इषठक्े 
प्नुसार चना चाद्धियि । वयोद्धि दुम विवानंरे लिचादकि समी देय 
वास्ियींको इतका पालन करन्‌ चाहिय क्रि मोहू्या षर्‌ न्दु प्रतिचन्य 
हर! मन विच्वान्न हुक केवल यह्‌ मदन ही नीं कच्वि नरकर्‌ शी 
दध विवयक का स्वागत करेगी न्नर वीध्रत चीर प्रात क्रद्देनी 1, -, 
इन याव्ट्यक साधम पूनः दस विवध काहू त समयन करता ह] 
 ऋअध्यक्तृसदुदय-मै इम सनोधन को सदन के सन्मुव प्रवर समिति 
कासपिना हू | मनोवन दुय प्रक्यर्‌ उपस्थित क्वा मवा 1 पि यहु 
` सठ गोविन्दद्राश्न 

श्री पृच्यात्तमदास जी टंडन 

शरीजी, दी, सोमानी 

ध्री नेन्दल्लान यर्म, 

` श्री चोयथराम ए, मिडवानी 

धरी षी, एन, राजा भोज, 

श्री पु० पम चरिकेदी 

धौ एत्र, एम, मोदे तवा उपस्थित्र कदने वादे प्रास वनी 
प्रतर स्रनितनिको सौपा जता करिवक्द १ फरवरी १६५२८ सत पिपोट 
उपल््विनं कर्‌} । 

श्री किदेव$--मे मरपने वैर गोविन्दाय का धन्यवाद कर्ता हू 1 

“ द्य्मन्थत्त मद्य्य मे वूर्वं कि माननीय नन्त्री कार्यवाही प्रारस्मर 
करे एकवा स्यष्ठ कट देना चाहता ह| यद्‌ ग्रस्निमि ऋणप्य नहु 
दै । वहु टम स्मय त्रा्ा उषस्थित कररट द्व तकि वद्नं कै सन्ये वहू 
यह्‌ र्वु सके कि सरक्रार्‌ इस व्रिवेयक के प्रति वा श्रनि प्रददित 
करतीर्है ) इ्मचिये वदि ग्रन्य सदस्यम्‌ इम पर योलने के द्च्ुक दः 
यदि प्रातव्यक हुग्रा त्तौ उनकी ममम मिचैमा । 


१ 


+ 1 


उनके भत के ग्रनुसार जव तक वतमान विघान चानु ईहः इस चि्वेवक कौ 


पास करना व्यथं है । माननीय मंत्री वही कटु रहै यौ उन विचर्‌ 
है) जहां तक प्रव्यक्ष का प्रशन हु उसने एसा कोट निशेयं कही दि कि 
यह विवान के श्नुते दै या प्रतिकूल । यह्‌ निखाय प्रव्यक्षने सदन पष्‌ 
छोड़ दिया ह कि यह्‌ सदन का कार्य है कि दत पर विचर्‌ कर क्रि कषु 
करना टै । 

श्री किदवाद--सेने कहा था कि दस सदयकेदी दन्योनै ङ्द 
समर्थन किथा है रौर उनमे से एक स्वयं मठ गोचिन्ददास ह 1 दय पयं 
मरम इतना ही कहना है कि यदिग्नाप इसन विधेयक को पात द्वत्रत 
है । इसको देय की प्रविक्तमं जनताकी भावनाद्चौ का समर्थनं त्रस्य 
प्राप्त होगा, परन्तु यहं उपययौ सिद्धनष् इया । हू विधि सत्री सौर 
अटार्न जनरल से पसम कर नैना चादिषु श्र अदि उनच्धं चिनार 
हो कि यह्‌ समभ्भवनदींहै कि इसे उकयोगी नवनाया ताप्केङौ हूे 
इते पास कर देना चहिये अन्यथा सेठ भोविन्ददास के प्रषने चुन्मयि ङ 
मरनुसार राज्य विधान सभारो से प्रधिक्तार्‌ प्राप्त कर्‌ देना चाहु । 

उन्होने जिस विषेयक को वन्याहै दह यहां तक नदीं राता यष्ट त्त 

हमने विचार कियाद) भेरा विचार टै कि उन्हे" कुष्य कठिनाय 
ग्रनूमवकौ है) उन्होने इसे बनाया, उन्दने राज्यं सरकारों को 
भेजा श्रौर उन्होने देखा करि राज्यं इत्तसे भौ स्रामे वठ्‌ सकते ह । य 
वैधानिक स्थिति है, इसलिथे मेरा विचार है छि हमें प्राये चलने रौर 
सौ कख हमारे पाक्ष समय है उसे नष्ट करने से पहले दरस दात्त पर चोच- 
विचार कर तेना चादिषु | 

छ्यन्तु महयेदय-- भ्रव पहले हीः कव्जचुके है) 

एक साननीथ सदस्य-ग्रापत्ति का निर्णयं कीजिये या दधानि 
स्थिति को श्रपनाद्ये । 

ध्यन्त महोद य-जहां तक ब्रध्यश्च का सम्वन्रे है रूलिग पहले ही 
दिय( जाच्ुकादहै) भवे इस विधेयक पर धित समय एर विचार 
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५५९. 


होमा 1 त्रव्र हरमे चदन के दुर कां अयातु मस्ट एम एण प्रा्यंगर्‌ 
के प्रस्ताव पर जो प्राह यम्वर्जत्रित्जकी प्रवम्‌ ग्थरिदं के सम्डन्यर्मे 
द्र विचार करना चादि | 

श्री केर के° वायु-जो वैवानिकं श्रापत्ति उलद्ं ग्रं दै | उत्कर 
महत्व कौ दृष्निमे स्तहु क्या मै यहु सुनावे दं भत्तारं 
यदं व्रिवेयक मनः विवा्दवरीत हो; व्या सरकार विचि मंत्री या श्रटर्नीः 
जनरल के मत का निदचय्‌ कर्मी ८ ग्रन्था... 
 स्ध्यन्त्‌ महोदय---वहा तक सदन का भम्वन्य द्व प्राप्ति उछ 
गदुयी ग्रीन उसा निरय हू सका । पर्‌ यद्वि माननीय सदस्य॒गगु, 
सारे सदस्यम्‌ या उनकी वहटुमं्या, यह्‌ मत रघन त्ति टसं विष्रेयक 
परः यट विचार नहीं कियाना सक्ता, वेरुत्रा कट्‌ सकनद ग्रीर' यहु 
मत दे सक्ते द्रुन्िवि इस वरिदेयक् षर्‌ विचार करना नदीं चाहते । 

ध्री के के वासु--मेरा केवल वहू कटना दै कि सदरययरा यह्‌ 
निर्खयकरनेकं वाग्यदह तदट्न्राति क्रो प्रहारी जनस्य का मत्त त्रवद्यद्नी 
लेना चाहिए । 

श्मभ्यय मह्‌द्य-- जटा तक सदन का मुम्बन्ध ह प्राप्ति का 
श्रव यह प्र्व्यश्नका क्र्म नरुं किदटम प्रद्नर्मे 


नि 


तेवरेयकृ के उपनिथत्न करने वानरे या सरकार चह भार्य 
श्रपना सकते दँ जो उन्ती इच्छा हो । । 
विधि मंत्री--श्री विष्वास--विधि मवी स निवेदन दिया गया ह 1 
इसलिए कुमा जमाकर वाया गयां या विवक्तं सर्व्रवम १६४६ 
म उवन्थिनक्लियिसयायाग्रीर उप्त समयते धि सत्री उण अ्रम्पेदकर्‌ 
ने यह्‌ मत प्रकट किया था क्रि वादतवरमे यह्‌ विपथं चिघानं दी सन्तम्‌ 
ग्रनुमूचीकौ दस मू्ीकी प्रव्रि्ठि १५ ्म्त्रन्यित्ते द} वह रचा 
कानून नना केदीय मदक ग्रविकार्‌ मं नही । जदं तक मेगा इनकी 
व्यास्यास्न सम्बन्धदैमै भी यही विचार रखत्रा हं} पर य्यपियहु, 


विधि मंत्रालय द्रास श्रवेघानिक बोधित कर दिया मग्र था त्तव भीः ई 


० 


पर विद्धनी बार वाद-विवार हृता था \ श्रीमानजी च्रापने घव भी यद 
निर्णय कियाद कि ईसं पर विचार दहो सक्तां ह} मत देते समय 
तदस्यगण श्रपनी इच्छानुत्तार मत देने । जह तक विचि भंवोके मत 
का सम्बन्ध है यह वही ह जो गत वार डा० स्मम्वेदकूर का था) 
छध्यत्त मरोदय--परभे यह दिखा नही देता कि इष विपय पर 
पुनः कँसे विचार कियाजा स्कतादै) जह तक श्रव्यक्न का प्रन द 
निर्णय द्विया जा चुक्रा । सद ते विधि मंत्रीको भी सुनलिप्राहे) 
ट्स समय सदन के सन्भुख 1० श्रम्वेदकरः ग्रौर खाद्य तय कुप्पि सत्री 
धे मत उपस्थित है । -नःसम्देह सदन एक उत्तरदायी संस्था द प्नौर यह 
्रिसी उचित समय पर्‌ इस्त विधेयक के सम्बन्व मे विचार कर लेगा कि 
दसका क्या करत) है? 
श्री आर. के. -चौघरी--(गोदीरी) मे यदह कहना चार्ता = 
इस सदन मे हम एक रेमे विधेयक को पास करना चाहते है जो 
वास्तवमे वडा उपयोगी होगा बरौर एक उपयोमौ तथा प्रभाद्री विधेयक 
कौ पास करते के लिए हमे निस्चित सत चाहिए । जैसा कि मेरे मि्ों 
ते यह्‌ कहा है, यहं मत किसी उत्तरदायी विधि श्रधिकारी अर्थात्‌ ब्रटा्नी 
जनस्ल का मत लेना चाहिये } 
अभ्यक्त सरोदय--हमारे विधि संनौ महोदय एक उत्तरदायी 
विधि श्रधिकारी ह) 


^ 


¢ 
ई य्‌ न ध परं (6 विधेम फ्‌ 
भारतीयं गोवध द्वरदक्‌ विधेयुक प्र्‌ 
[क 
नृ द-व्ित्रट्‌ 
२६ फरवरौ १६५४ 
ध्यत महोद्रय~ग्रव सदन मे सेठ मोविन्ददासडी कै २.७५ नवम्बर 
, , १६५३ कै निम्नलिखित प्रस्ताव पर्‌श्रामेि विचार हौगा-- । 
कि देक के दुवा तथा भारता पदु के परिरक्षण के विधेयक 
को उपस्थित करनेकौ रान्ना दी जये) 
डा० पन, वी, खर्‌ ( ग्वालियर )-प्रघ्यक्च महोरव, खट्‌ जो प्रश्न 
हमारे मित्र सेठ गोविन्ददाक्षने दस विवेयक के स्यम इस सदन कः 
सामने उपस्थित किया है, यह्‌ सदियों से चटक रहाट, त्रिकः कै समान 
स जमीनकाह ग्रौरन ग्रासमान काह, वीच लटक र्हा दै) इसन 
की पादवं भूमि यहद कि जव यहं पर्‌ मुस्तलमानों का राज्य प्राया, टम 
जव परतंत्र हुए, मुसलमानों तै हम को जीत लिया, उक्त वक्त से य 
परः गोटव्याकी प्रथा जारी हौ गयी, कुखुराक कै ल्थि श्रौर कुछ 
कुर्बानी के लिये । लेकिन यह्‌ कहा जा सकता दै करि म्रुमलमानोंने भी 


न्न ^ 


इस प्ररत की उपेश्वा बहुत नहीं कौ ग्रौए गस्रलमानो सासन कालं का 
इतिहास हे वतलाता है नि वानर, ठमाग, अकवर श्रौर जहागीर श्रादि 
जादशषाहो ते समय-समय पर गोहृत्या तिपैष के फरमान निकालि, 
बादलाह शाह श्रालमने भी इस प्रकार कै फरमान निकाले. लेकिन इसके, 
लिये कहा जा सक्त! है कि वहं महादाजी प्िन्पियाके जेरेग्रसरयथा 
उनकी पावर मे था, लेकिन उस के पह्यै जो मुत्तलमान वादसाहु गुजर 
उनके वारेमे यह वात नही कही जा सकती । फिर उसके वाद वह्‌ 
दूसरी वातहैकि द्द श्रौर प्तननान दोनो पराभरूतहौ गये मरौर - 
अपरेजो के राज्ये यहं ग्रपने कदम जमये [अग्रे चाहतेयेकि इस 
देशा ॐ ऊपर वहु हमे के लिये राज्य करे, इक्र वस्ते ङ्प देशम जौ 
दो कौं हिन्दू ग्रीर मूसञ्मान वती है, उन में मतभेद ग्रौर्‌ पुट पदा 
करने के हेतु श्ग्रेजों का सदा प्रयत्न रह्‌ श्रीर यहु स्रव को विदितदहै कि. 
उनका प्रयल यह्‌ थां कि इस गवय के अपर उन मे कड पैदा किया: 
जाये । भ्रग्रजों ने यह भगङ़ यर्हादोसौ वपं तक्र कायम रक्खा । जव 
स्रम्रोजों का राज्य गया ओर कांश्रस का राज्य भ्राया तोख्रह्यायह्‌ थी 
, कि काग्रेस का राज्य श्राते ही यह्‌ मोवव प्रथा कायदे से वन्द कर दी 
जायगी श्रौर गोवध निषेव श्राना काग्रेस सरक।र जारी करेगी, ले[कन 
दुर्माग्यवश दुःख के साय कहना पड़ता है कि एता नही ह्या । प्रोर भभ 
वड़े दुःल के साथ कहना पड़ता है करि उसदेश मे जो ८५ श्रतशत ।हन्दू 
- रहते है उनके दिलमे हमेशा यह्‌ ठ्स कायम रही । मे इस तरफमभा 
सदन, का ध्यान म्राकपित करना चाहता हूं । काग्रसने जव दमान्दोलन 
शुरू किया तो उस समय खुद कश्र स का ही. पहलू गोहत्या निपेव था । 
इस सम्बन्ध मे महात्मा गावी न्रौर लोकमान्य तिलकं के वक्तव्य है, उन. 
ङो दोहरा कर मे सदन का समय व्यथ व्यतीत्त नही करना चाहता । , 


यह्‌ देश एक कृषि प्रधान देश हे मरौर इस कृषिप्रधान देय में वलो 
काश्मौर उसको माता गायका बड़ा उपयोग है । इसके .वागे मे यहां 
' किसी बहस भरुबाहसे कौ जरूरत नहीं दै ! आजकल इस देश मे टूक्टर . 


चनावमें्रपना चन्द्रि मानद उनकी मात मायको दृच्ा क्ल न्त 
दमनी कि तर्धी नही द सक्ती । 


कटू ह कि गाय की उपमोतित्रा कहने द 


मक्लन, घ्री ग्र मौर तक की वटी उपयोनित्ताद् | तीके काम्‌ 
सायत्रीरव्र॑ल दोन ्रतेद्ध । कठो तकर्म काय वो च्रल्नया' (सहुन्य) 


कटू हु जिन का हुनन नदी ह मक्ता, जो माद न्हींजा सकता । ककन 
म द्स सवान क्र वासिक | आधिक्य जो किवी किस्म का उप्यानरहु, 
उमरे नदरी जाना चना, वयक इसमे सदत का समय नट द्रौगा) 
मेरा भिं ण्कटी हृिकरषय रह जिन्न पर्‌ जीद्देना चाहता अर स्वरु 
स्पते कटना चाहूनाह कि ज द्नदू द देत मे < प्रिदयत द उन्न 
गाय भानच्रिन्दुह। दिन्द्र दस क चि त्रपना जीतने तके दुत्रानि कर्ने 
च दुर समय तयार रहनाद ग्री हपागा दिह यद्‌ सावित कन्ताय 
कि तिवाजी तकर, लिन क्रो म पच्य मानतहै, यलेदी कुद खोष उनको 
मिसगादडड पदिद मानते द्र, वह्‌माव की रक्ला केलिये सदा नत्यर रहते 
ये । उनः पिता लादुजा महाराज ग्रादिनव्यही द्वार म वजर्‌ श्राजमः 
यैन ककनुमकनु मन्यवक्रतुमूः येते क्रि त्राजतन पंडितं नेह 
ट । जिवाजी. कौ णक वर एक युस्रलपान ने सकार दिया कि म मायं 
कोमागन्तारह, द कार्टूद्धिन्द्र जा दस काक्चा तके ! हमारे दचपति सिवाजी 
जी ठस सम्रव कियारावस्णादही मये | प्राम त्रवि च्रीर्‌ उन्दने उ पुस्त 

मान का मिरन्तार लिया ।.उनको सजा नद्धं मिती वयि वहु । 
श्राजमके पूत्रवे । श्राप जनत्तदकरि दत चीन से द्िन्ुग्रों को कितनी 
ठम सगादुजास्दीद मनी कहता कि ग्राजि मी कौर फिन क्रा 
सिष््उत्तारये, मतो केवल इतिदहासकी पक वसना हाउ के सामने 


॥ 


५६. 
न 


रखना चाल दं 1 वसील्तये ताजी ममी प्रद्‌ वहम पान्त कौ 
र्व ष्ठी वद्‌ थी | 

81 द (स्पु प वधा इरः 2? “नचा र ; न [नन्द श्रौरं मूमननान 
का मपू 7 चास्मि ध्म प्तं पो कम्‌ मार्‌ दतं कषम म सक कर 
खद्धा शरीर द्षरे व्थावार्‌ ब्त दष म गोद्या जाम सी! उनको 
मलूमरहुश्राकि तैस के पवि प्रीर्‌ जमर द न्प्र य परभा | पर 


॥। 


1151) वर{ड पस्पया ल्िन्टन्तःव ) ग्म 4 } 9 र न म्र (5 


[ 0 ऋ 


५ ॥। 


॥ 
1 


५५ 
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ताहिकिस्रगञोपे निके वहिः तन्न सरकदृद श्र र 
भी व्यापारकास्यापह्‌ श्रीर्‌ दनील वदु कोर वन्द ऋसा र्द 
सहत । मेँ इस वात ङो तिल्ट्ुत माप र्‌ देना चना । 

वातदेसीदै,किश्रमसेक्दरे याप्या मी तन्हपे, हिद गायको 
आता नानत है, कंसे भी मानते ही सोन्र्लह या दवचद्रन, लेकिन 
मानते है, इसमे उनकी भुन यानरीःमे त्से नदी साना चाहता, 
लेकिन ठेमा होताहे । प्रजवे हिन्द का सनारिदी ह प्रर कहा 
खातादहै कि यहा पर जनतन्तर (उिमोक्न्सी) हसोजो वहुम्त फी राय दहे 
उसको मान्‌ लेना चाहिये श्रार उसी पर्‌ चलनी चहिये ! हम लग अमर 
अनतन्तर को फानते हाते तो ज्र ही गोट्त्या को षन्द करदे, अरमस्मै 
खनतन््र (डमाोक्रेसी) का हिन्दुप्रादज कर दु तो दिमाक्तेसी का दीमकरादिं 
दन जाता है, जिसको प्रगर ऋेजीकीजाय तोदो जावमा ( "एष 
माफ़ ह्वाइट एद) | इस तरीके ञे हुम उिमाक्रंसौ ते दिन्द्र को दासं 
सति हँ । जव भीदिन्दू कोई बात कहते है तौ उप्तम वाधा आराती है टमारे 
सेकुलरिज्म कौ, जिसको किम चैुलरिज्म कहता हूं जान बुनकर । 
यह्‌ एक एसा सवाल है जिस केवर मे मै सव लोगो. के 
वलि का हाल जानतां काग्रं् वालों के दिल का भी 1. यहा 
यही लेकिन लावी मे वह इस गोवध निपेध के चिल्कुल पक्च मेहे, 
सेकिन वह इषे पास नही होने देम ! यह है हमारे यहां की. डिमाक्रंसी 
लिसको.कि मे दीभ्रकराशि कहता हं । सैकुलरिज्म का मतलव क्या है यहु 


५ 


८५ 


+ नटी जानता न माखं = ९ दित्या कः 
ताद नदा तनना, च्च उनका जाचना द्रं कि हिन्द के विददार क्म 
दमन ग्ट म ददा ताना द्ध! युद कला ता , सन्दा द ति च्रमर्‌ द्वन्द 


मवि क मतु गर्नन दु, न] {युय सवद कारम द्द क अधन 
विता मानद दय दास्ते कटरा च्णना चाहते द । मुक पदु क्यी 


वति यि ज्राता दु 1 जन ्िकौ ग्री ने त्रधनो माना र्ण 


* क? 


कायु किक । क्त्रम्‌ स्मद्‌ च्चात्र इम प्रम गदैकिव्हु म्र 
परिमा तार रयु क प्थष्दच्लदरर्दुषहु रार मषताका क्व क्दट्वा 
र्दद धिता ज करन वार्त | । । 


न[दमात दिद की वारा धन द उनमें म नहं जनना चष्ट, 


= त्रि भथ [न कक क न = 2 {र त्र ५ र १ ॥ 
नैकिन मैन तरद दिद वद्य तिवपर कद्र सयाद कि इन दन म ६२ 


पीयष जीर दते वेकारं खर्‌ उनक्रा कत्व करना बहुन ज्य 
तानि शमदा रस काद्न यी टेनद चाये जिनका अथं हूं त्रप्रत्यक्ष 
(दन्यर्च्च्ट्नी) कि ममान स्वाया जावि, यद ठीक नही} इमनि मे 
स्यद्दर देनः चना दम चीत करा त्ष्तं विग क्ता! मँ 

द्म जी सरीद्धजितमे भो ताभ इस चेषय द 


राच्यं कायरम | म उनका चतादनी दना चता ट 
षषे ॐ ^ न य लर्ण द मर व [त = 
फ 1 शु श) 1 1 तृ लभ र उन दभ्र पर श्न न्ध ट्य { 


पट ग(विन्डद्यः - यव्य प्रद्र मैः क्व जानति हु कि क्रि 


गयनर्तदने टा योदुन्या अरस 
1 एन व्र संदः--व नता हुंकिः न्द्री भरक्र्चे 


© 


(1 


दलन सी प्रास्तीत् सम्कामक्मे यनु ग्रदन वियद किद्त वन्द च किया 


लाय श्रीर्‌ मव्य प्रददा म कमादटुखाने सनन को वचा चन्र । 
सट मोतिन्द्रद्स्रः-जिम वच्छ्रु की प्राति वात कर्‌ दह व्र 


वापिस कर सिता गवादे यट प्रवि क्रो मानूमं दना दाद्धिवे। 
द्ा० एन० वीत लरेः--कहुत अच्छा, ककष \ नो क्रिस आजं 


॥॥ ९६; 


धत 


नै 


टुमारे उपग राज्यकर रदी प्रमद उमक्रा उसमे कोर व्रिरान चहीहनी 
मारौ उसमे दरष्वस्ठिर छिकच्ह इन वन्दे }. चैश्िनि वहं उम 
पालिसी पर्‌ चलेगी नही कोक्रि वह्‌ स प्ड्नुनी द्द करिमो-मोमी 
न्वी हिन्दु की मान्विन्दु ह उनका नान्न कर्‌ गहं ऊति आ व्यये द्र 
प्रपने सेकुलरिज्मि की वजे से । करमरै्कातो बही दल हजार 
सदटी सी कविता कहा गयः हुं । 
सिरमर्है सांघीदोपी, पजमियै नूडियां 
हिन्द गरीव जान लगाती ह जुत्तिया । 

यह्‌ हिन्दु का चा ह लेकिन कानेत्त इस वत्त पर दष्ट नहीं करतौ ह 1 
वहु कभी दस्त'कामको नही करमी 1 बाहर वाले यहां अप्तिहैग्रौर हम 
को स्रिफिकेटदे नातेदैफिदमदेगा का कारोवार वड़ा ब्रच्छा चल 
रहा है । सभी जगह हमाय वोलवाला है । यह वातत कटां तक ठीक द 
यह्‌ मे नही जानता, लेकिन इम्‌ देदा कौ वहुमत्त वालो जनता जानता 
किउनकेमनकीवातनहीहो स्ही है । ्राज वहां-कहा जारहा दकि 
हमारी जकाहुर सरकार ह 1 जकार याने उावमन्ड ज्धुवेल यहुस्षरकार ह्‌ 
जरूर लेकिन वहं परदेरियो के वास्ते हं वयोक्ति वह वहां से €र्टिकिकरट 
पाती ह, देश्य के वास्ततोमे यही कहु सकता हूं कि गर जकाहुरमेषे 
"वा निकाल दिया जयितोजो वचतादहुं श्र्थात्‌ जहुर वहं वह्‌ रह 

गया हं । । | 
ह कते हुए मे इस विल का समर्थन करता हूं लेफिन मुभ उरदहं 

किं यह विल पास नही होमा । 

श्रीमती कमनलन्दु सति शाह्‌ ( गन्वाल )--हेम जानतेहैकिहम 
स्रपने पञुश्रोसे आज प्या व्यवहारकरते है 1 प्रायः जनता परयहु मायेष 
लगाया जातारै कि वहं त्रपने पञुभ्रों की श्रोर उचित व्याच नही देती! 
यहं श्रारोपः निषंन किसान पर नही चगाया जा प्रकता जोकि पलुं से 
म्रपनी सन्तान के समानप्रेम करताहै, वत्कि यह आरोप प्राधघुनिक 
शहरों पर ओर स्वार्थौ मालिको पर लगाया जातादहैजो कं उनके 


1 


५+प 


५ 


9५ + 
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प्रयोग तथा नके द्रवाय उत्पन्न द्रोने वारी बस्नु को वेचकेर लान 
उठते रर जो जवम उन्न क्रई नाभ प्राप्तनही करत्मायातो उन 
को गसि विसम वे मन्दं दधातिदहेया वृचड्ारमवेचदेते 
द । हेर मानवे जिक्नक्र हूदयर्मे उन पथु के प्रति कुचं मावनपे ह तथा 
देदाके दितिके विचारद्रुग्रृकतं व्िद्वासद्व मेरे साप गहूमत दमं क्रि 
श्रपने देख गें गोहृत्या परर प्रतिवन्धन लमा कर दुम यने विवान की 
वारा ८ की ेश्नाकरद्दं । इकर साप्र-सायदी टमं करोड नागों 
की वाप्तिकर नातनाग्रो, स्वास्थ्य तथा कृषिक इथ्िक्राग प्रर देशक 
त्राथिक हिति जिनफ्रा सम्नृमं ध्रावार्‌ पनुघनद, की भी परमतया उप्ता 
कर्‌ रह । 
म व्रतिक को श्रस्ीकाद्‌ नही कर्‌ सद्ताकि हुम पशयुत्रा क 
परिग्छ्णा नदी कर ग्द श्रौर गष्रस्या जवते स्वतन्त्रा धराप्त ददै, 
हत बद्‌ महे | वह्‌ मारः सिव करीर विनेष कर्‌ दन्द्रम्के लिव वदी 
लज्जास्पद कालदैजाकिख्चाज केवन कही एक जात्तिदैन त्रपनी 
सम्यनान विग्खहयरहीद ग्रोर उन त्राडिमकं विद्वां की उपेकश्ना कर 
दैजो निसं के नियम पर्‌ प्राधरारितदह हमरे पूर्वजो जौ 
परम्परार्ये ग्रोर रीति-रिवात हमारे ननि केः लिएवनयि धे श्राज हूर 
वहत ते उन्नी विच्ती उति द्व} इ्मक्रा कोई महत्व नही ति हुम कित्तनै 
ग्राघुनिक्र दा गते, हम प्रसत्ति तमीकरेर राकेतदहुंजवं शि हुम निसं 
कं नियमा पर्‌ चलन । कवा दयन काट सच्धहदहक्रि यदि हुमने चिक्र 
के नियमोक्रा पालन सरह क्रियातो निष्ठनं ह्म कड दण्डन द्मी? 
श्रौर यद्ययि यह तडा व्ययं वासिक विदवाप्र कहु जायमा प्रत्थ्यह 
किट्म तमी वन वान्य पूणं हनि जव हम श्रपने पयुधन का पिरक्षा 
करेगैजोग्रयु मर्‌ दुमारी सहायता करता । मुकं वदी प्रसन्नता हुगी 
यदि दहम भारत मोत्र्के समाज के प्रधानं मन्त्रीद्रारा उव्थिति कयि यये 
घरक तथ्य को श्नमत्य व्रापति करर सकं} प्रधन ग्पिट में उन्दने 
कहा हकिजी वह्‌ कृते द कि केवन भ्रनुपयोगी प्रौर्‌ वृद्ध पलु कत्ल 


न 
न 


न 


रतेरहवे ग्रमस बोततते दै प्रोर गौरत्या के भिन्द कोतरुने कै सथाने दने 
सर भी करव घ्रुरादोयाद मैं प्रतिदिनं चार्म नुन्दर्‌ र उपयोगी गायों 
फीं हत्या उती । उन्न यह्‌ भी स्मारोषं जलमात्ातर्‌ कि सरकार इम 
मरोत्माह्न देती दै! मरकर पजय कापर छर्‌ द्विपाद त्वा रोहतक 
जिला योडं की नुनती नही । उन्होने भिन्न सिद्व ह्त्याके केन के नामं 
श्रीर्‌ साथ ही फितनी-किततै दधार गये हर वपं क्कच क्तं 
प्रौर वह अत्ते दी वचड-बद्ल्िंको ग्रीर च्व दूध सञ्च चा 
पव वमी यायो को किस प्रकार वव किया चतह) 

इसरा ब्र्थं केवस वहीदै करि कातुन लग करने वासो को प्रत्याहन 
रयि जातादै जो य्रमनी यु्विवा ्रनरुसार कानून कौ व्यासा कर नेजने 

( इससे यह प्रगट होता है कि ह्म सौगोंका रष्क किलना संकुचित्त 

है । हम इतत योस्य नही रै किरयह्‌ देख सक्त कि हम सपने आपको एक 
कोप से वंचित कर रहै रहै प्रीर निराधार अर्थं का सहव नै 
रहे ह 

न्य देडों में जहां मोमांस खाया जाता दुषार ग्रौर सास्वाहुक 
पृशन की हत्या पर प्रतिवन्ध लया हृश्रा है । भिन्न भिन्न-मतों को मानने 
वाने जसे वर्मा के प्रधान मन्ती इस प्रयत्नमेटहै कि गौहत्या को वन्द्‌ केर 
दिवा जाये, परन्तु हमारे देर मेँ जव से स्वतन्वरता प्राप्त हुई है यड 
दुगनीद्ौ गरईदहै रौर एक प्रकार ते दैनिक काथंक्रम का भ्रंग वने 
यई ट्‌) 

रव हमे यह्‌ देखना चाहिये कि ह्मे मोहव्या रौर इसके सरीर के 
भिद मंग को विदे मे भेजने से कितना म्रौर किस प्रकार्‌ काला 
दै 1. गोमांस के नियति घ्रादिसे हेम केवले ग्रायक्ता हिमाक कररहैहै) 
यह्‌ भी कहा जातादैकि हरमे एक करोड़ बुद्ध अ्रनुपयोगी पञुभ्रोसेभी 
छुटकारा पानो है ताकि उपयोगी श्रौर नौजवान पञचश्नो क लालन-पालन 
भली भांति हो स्के) 

इस बहानेवाजी ग्रौर लंगड़े तकं के प्लए्‌ हमं ॒भ्रपने हृदय से उत्तर 


स ् {द्व 1 थु नह ५ स्त्य माः म्र 
श्रान्तं कन्तु 1 भाद्व तथ विदा म नतव चव स्वय्यु त्का मार 


ष्‌ - ॐ स्र 1 क, ॐ ~ ॥ रः + ‰--=-<= = 
प्‌ मान्दा स्वाना [क्या जा ॥ ५ दुध दक च्म चनद ठनो 


रः ध सक श्रध क सम्यमः "~ न्य --- न ~+ ~~~ 2 (=) 
हं सहा चक व्राध का द्म्वन्धद्‌ द्रुते शरोर छ करयं यह दन कद्र 
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अधे जिन टाया कलकत्ता स पुनं दुन कत मुत त पविना मि मय 


दिन्ाया मथ । चट दर्‌ कवं १६.५३ मठ वदा तव्यम । नोनं चास 
रपे वदत श्रीरनी के दु यथ (र वधन न्य सश्र ति 
मष्वरीकार नदतीं सन्या ता सना 12 जी दत मन्त प नकन की 
श्रादस्यतरला त वितर पनत दवि न्क कलाम्‌ मय दु कन को 
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प्रीर ग्राम श्रीर्‌ ननो ये द्माम सनो क मनाथा व द आर्‌ जत 


पृ भ्रार्‌ अनृप्रयानी द्रा जामद तव णो प ददु -सकःन्म नरम 
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पपन वरती मौर श्रणने प्रात की तिनेन कर तल त पदन ठ ददा 


कती हकि क्मादमं स्मोकार्‌ यथी [यद्‌ पनु ह्रना 


पधानी प्रोथी प्रद्‌ भिर 
कणन न्यराग्र उच्तर ? 
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निक्त फे पी लमतते हता अत्न दाय मात्र मर टव द्वार बनी 


टर व्नुग्रा के स्थान पर्‌ इनका प्रयोम केवद् सानि जान्तिष्ठी द्‌ प्र्‌ 
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वह भीवड़ीदुर्बल +य सदने पृद्धना चाहती हं कि पया हम उच १ 


वनस्पत्ति या ग्रन्य वनस्पति तेली कं प्रयोग ये प्रधिक्त वेलनासी द, स्वस्य 

हु? क्याहेमतमी ङ वस्तिवमें मुषीदजवर से निगन्‌ द्व्य निमिति 

वस्तुत्रो का स्वान मानव द्वारा निभितत वस्तुग्रो ते प्रान्ते कर्‌ लिता 
श्राज विद्व में वेजञानिक प्रमति प्रार्‌ उच्चति दौ आरे षर हुम^मे 


वृ स्मय पूवं ये श्रव केत उसका प्रतित्रिम्ब यानदीर्हं वेद्ध | दम: 


मसे वहूतसोंरमेँ चल, राहनश्ीलना नवा मानसिक श्रौर सारि शक्ति 
नही रहीदहैजिस सै हम प्स्यके पक्षम उदं सके आर्‌ उने सोम त्था 


ग्रापत्तियो को रकस्केजोद्िनं दूनी रात्त चौगनी क्दस्हुटैं हमने 


कुं धनो को होट कर प्रायः सभी पेट मर्‌ मोजनन यिन के 
कारण हृष्य का दाचा मातचररह्‌ येह) सको हमारा दोपि जेता 
स्वस्प सिद्ध करतादै 1 हमारे नवयुवकत कूदी व्प॑सी पति ह! क्व 
तक हम लोगोको इतनी मंहगी दकादय) प्रार्‌ वडव दस्पतालां का 
सहारा सेना सम्भव दोगा ! जव # हमारे पास्‌ जओवितं स्ह्मैक लिये 
भोजन के लिये भीं घन नही जिक्ष; वारेमे कहा पवा हकर श्राज वहत 
है 1 क्या इसमे को सन्देह है किः यदि बुद्वर्षो तक्द्में दरीरको 
पष्ट करनं वाले खाद्य पदार्थन मिलेमे तोएकदिनि समीषघरोमे रोग 
कावासहौ जायगा ? हसने जो हूदयहीन होकर यन्योका निर्माण 
कियाथा, शनैः श्नः हम भी यन््रहोतैजा स्टू । धन प्राप्तिं हमारे 
जीवन का केवचं मात्र लक्ष्य रह गयादै ग्रार इसके लिये ह्मे वड स चंड 
भिद को दुःख पहुचाति तनिक भी हिचफिचाहृट नहीं हती । न्नपनी दुं 
लताप्रो के कारण दुम बहुत निधनो गये ह्‌! वया हम बही दहं जौ कृधु 
समय पूवं, ही सत्य बे लिये लडते श्रौर सत्य काही पालन करते धे? 
पराधीनता काल से हमारा लक्ष्य हमारे सन्मुख विह्त्ल स्पष्ट था । प्रपनी 
। स्वतत्रता के सिये हसने कितनी वरता से सघप कियाश्रौर इसे प्राप्त 
किया । श्राज हम उस महन्‌ सत्य का साय क्यो द्धोडते ह ? नलिससेहम 
पराधीनताके क्शमैहो \ मे सदन से पूना चाहती हूक्तिक्या यह्‌ 


॥ 
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गायको लक्ष्मोका ूपद्िया गया.है) श्राज किसी हिन्द के यहां चले 
जाइये जो हमारे देश में रहता रहै, श्राप पायेगे कि जिस वक्त शामका 
उसकी गाय उसके मकान पर श्राती है तो उसकी श्रारती उतारी जाती है 
प्रौर उसकेःवाद उसके चरणो पर पानी देते है दसी तरह^्ते जव हमारे 
यहाँ का कोई कादतकारवंल खरीदताहैतोः वहु समना है कि हमारे 
यहाँ एक लक्ष्मी श्रायीदहै। ग्रतः हमारे देम गायको वह स्थान दिया 
जाता है जोकि लक्ष्मी क्रो दिया जाताहै! एसी स्थित्तिमे हमारा यह 
कर्तव्य हो जाता कि हम उनकी जितनी भी रक्षा कर सकते है करें) 
अव जव हमारा देश स्वतंत्रहो ययाहं ग्रौर हमारी रकार कायं कुरते 
वाली.दहैतो हमारी सरकार का यहु कतव्य होना चाहिय कि वहु इस 
तरद का कोई कान्नुन वनाये ताकि हिन्दुस्तान मेँ यह जो चरौंतरफसे 
प्रावाजें उठ रही ह व्ह बन्द हों} सभानेवी महोदय हमारे एक माननीय 
सदस्य हिन्द महासभा के भरतपुवे सभापत्तिने यह कहाकिजो क्रे 
वाले है यह्‌ उन दूमरे लोगों को जोकि यहां पर रहते है' पित्ता के तुल्य 
मानतेहै । से तो उनसे कहूताहू कि उनको शमं मालूम होनी चाहिये । 
यदि हम लोग उनको पिता ससभतेहै'तो श्राखिरम्नाप भी यहीवैदा 
हए है' वे यहां पर रहते है तो भ्राप शअ्रपनेको क्या समते है? क्या 

वह भ्रापके पितानहीरहै । इस तरह के लान काग्रेस वालों प्र लमाना 
ठीक नही य समम्ता हूं कि वहं बुञुगं है बडे है श्रौर वह एक प्रान्त 
के प्रधान मंत्री रह्‌ चूके है । पर. यहा पर श्रातं 'के वाद उनको -श्रक्ल 
मे इस तरहकीक्मीदहो गयी कि मुके वडा अफसोस होता! मेतो 
कटुंगा कि इस तरह कौ बातों पर उनको ख्याल रखना चाहिये श्रौर यदि 
कोई उचितसुकावदहो तो उसको सरक्तर के सामने लाना चाहिए । सरकार 
से गलतियां होती है' यहं मै मानता ह । कोर भी पार्दी.मरण्मी इससे कोई 
` त कोर गलती जरूरहोगी । कोष््भो श्रादमी या कोई भौ पार्टी जो यहां 
पर श्रा जाती है वहु एकदम सीव कर वह्‌ पक्की होकर नहीं म्रात्री । 
खामिगां रहती है । उनको दूर करना हमास श्रौर्‌ हमारे जो श्रौर भाई 
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टय टायम मेदः उनका कर्तव्यद्ल जातत है) खारी. दीका टिप्पेग्णी कनै, 
धै कों कार्यं नहीं चल सकता ¦ फी जमाने मे जयकि हम सवे मिन कर्‌ 


प्रजातंत्र चिद्ान्त परकाम करने कैचिविञ्रणेहुष्‌ दतो हमारा यद 
कर्तव्य ह्यना चाहिये कि हम किदे की वृद्धिकंते दौ सकनी द) 
यु जो प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के द्रिपवमें नैनो प्रपने य्केजो 
छाननीय मन्त्री महोदय ह. उनस भर्जक्न्णाक्ति प्राप इवे विलम्ब न 
करे श्रीर्‌ जल्दीयै जव्दी एक विनं दाक ताकि सं तरह क्रा वात्र 


कटी देकमेतैयारनदहौ लिसमेक्ि दूने ग्रार माद वेन न् नुक्सान 
पटुचरे । इसमे प्रहे ही. एक उस तरह का विल ल्लावे लिन्द क्रिद्मार्‌ 
यहानो चौपयिदह्ुः यावै, वद श्रीर बल ह उचक्ती अर्च्छ तद्म 
परवरिश दो सके । जितने सोयद्रन हेग उरा मौम्राक सवाक जानीहि 
उनकी प्रान्तीय प्रकादस्न कटहु कर ज्यादास ज्यादा तद्वद ने स्थापना 
कराये । इसके दिवे श्रपने वजटमे नी सर्कार कुट थोडा रकम जह्य 
चि) प्रर प्रान्तीय मस्कारींकोदे। चित्त क्रि वहा उनकी श्चा ह 
सके । यदि प्रान्तीय सरकार मोदन नही वन्ती तो उनको ्रागाहू 
कृकर तुमको णहु काम करना पृदेमा। - 

दुन गब्दौक साथर्मेदय प्रस्तावका जो हमारे माननीय सदस्य 
सेठ गौतरिन्ददास् जी लपि हं उस्रा सप्रधनं करना ह| 

अभ्यक्ते महादरयः---उसन पूव क्रिमः वदरव्रित्राद कौ जार रसू 
मै सदन कण व्यानं इस प्राग द्विलाना चाहता हकर सदन का कोर्मे पुराः 
नटी. सैन पुने रहः सत्रक्रो कटा कर भैना, इम पृ्मी वर 
कतल विरस सदस्य उपस्थित रु, यहु त्रावदय्कद्ुक्रिकमसे कम कौर 
तोपूखदहो। । 

एक सदस्यः--कोरम की षष्टी वजाई जाये}. 

ध्यक प्रहीदयः- प्रव मै दमे नही वार्या | चे ्रा्ा दकि 
ग्रगले भाप्खमे करम प्रूखदहो जायेगा | 
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श्री नन्दना शमाः -( सीकर )-- 
गालच्छीलोखपालानां या च स्वरम व्यतव्रस्थितत । 
घेनुकूपेष सा देवी मम पपं त््रपेदुतु |) 
मातनीय उपाध्यक्ना नदोष्धय, प्रारम्भने रुवं एह चन्द कद्ध देना 
उचिते) यति नै किसी भी माचनीय्र सदस्य की भवना को तेत नद 


{८ 
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पहुयाम चाटना, प्ति मछ फे सस्यन्ध म, विमेष करदः पयि दनो 
द्मेरषै, काग्रेस पक्षम ग्रीई्‌ सिरी दधसे, सभी च्क्ति गौहत्या चन्द 
ट, एमा कहाहैत री परिस्थिति मं इसको क्रित पार्टीनाया क्रिसी. 
प्लका प्रदन यनाना उचित चटीहै। यथि स्वयं चेरा प्रपना विते 
उपस्पितह्‌श्रौरचवमभीदहौ दह्‌ चदन के सामने त्रा सक्ता है, किरं म॑ 
रने स्वयं रस वातक्रा निदिचय कर निगाका करि यदपि मेदी समश्य 
श्री माननीय सेठ मोनिन्ददास जौ दे दिल से मने दं सन्ताप नही, वह्‌ 
मेरी व्यक्तिगत भावना के ब्रनरुक्ुल वही जतः, किट भी कडि काप्रेत 
सर्कार श्रौर हूमागा यहं सदन इस विल को. स्वीकार करे तो मुके उस 
समय प्रपना वलि तौटानतेने से कई सेद नही होगा ¦ उच्क्रा कारणं 
यहं दै । प्राय सवने वटी वत्तु देवाके सामने यहु कि भासत के एक, 
कोने से सेकर दूसरे कोने त्क जनता इस गौहत्या कौ सःनत्तिक पीड्ासे 
तठ्प रही मरौर जनता यह्‌ कड भारी मागं ह्‌ कि गोहृच्या वन्द 
टौ ! एतावत मे इस वात का अनुभव करता हुं कि कोई मी वधातक 
श्रइचनं उाल कर, इसमे कपि करा विपय लगा कर यह्‌ कठ्‌ देना कि 
यह्‌ प्रान्तो ने जना चाहिये, मे समभताहूं फि यह्‌ अ्रनुचित है। मुक 
सेठ गोविन्ददास जौ क्षमा करेगे नवमे यह्‌ कहता हं क्रि उन्होने 
"दडियन कंटल प्रिजर्कं्चन राष्ठ रखा है तो इसके रखने में उनकी जौ 
काग्रसी भावना थी वहं थोड़ी कमजोरी लातीथी, किकी गङ्का 
नामस्राजानेसे देश की सास्कृतिक भावना उठन जयि श्रौरदेश्की 
सास्कृतिक भावना उस्ने से कोई दुसरे व्यक्ति इस्सेर्षटन दहो जाये ।.मै 


1, 


~. 


+ 
[क म 


~~ ~ 


^ 


६५ 


जानता करि उनके हदय में सके निवि कितना खरौर वह्‌ उनका 

कितना श्रादर्‌ करत च्रीर्‌ वदु चष्र्दद् क्रि मोह्च्याव्रषदहा। चन्त 

गो्रत्या नकु कर्‌ किमी मी प्रत्रार तन्न गक लाकर उसकी हन्या 
र 


यन्दद्धोजणयेतोक्ह्‌जौ उनकी भावन द उमक्ता य सपथृन कर्तार |. 


॥ 


॥ 


एतावत प्रवर दुसरें केवलं कपि क्र दृिकोणुक्नो म्र;प दात दय, जत 
कि हमारे भियां साहू, श्वी किदवदु प्रह्ये न कदा था क्रि इय संसदरुरमे 
दस्र पर्‌ वहूम करना विष्फतद्ो जायन ग्रीन यह्‌ प्रान्तों त अयमा, तो 
मे सप्रक्त कि दमने उदरेदय क्रा द्र निष्फते वनाना हाया } दुसनिव 
हमको उरका सास्ति, उसका कामिक प्रर उवके सवाह्ध्य के सम्बन्ध 
मजो इय प्रन कास्वस्वरहु, जा वम दृष्टि्नेन्तु के नान, उम प्रकार 
ग का प्रव्न प्रत्यक्ष वुरखना पदेन, दम चनम्तदहं कि त्रौ कृद्यनहीतो 
लाकतन्त्र की दृष्ठ से हमवत योद्रस्या वन्द करना न्थध्र प्रावक्यकट | अराज 

टूमारी सरकार जनतन सृरकम्र्‌ कनात द} नोनिमनन्यात्पष सर्कार 
कटूनि) श्रार्‌ जनमत प्रधिकाथिक स्याम दम फ मुक क्न 
दुश्रर कान तक्रं वसका ममि करन्द किः गहनिवा अन्द)! दरम कदि 
सको, वन्द नही करने प्रीरल्मम्र म ताद चट दुच्न, क्रादरभ्ते रता 
खटा दोकर य॒ कष्टता दै करि जनना मूर्ख ह, समन्त्य जद, तोर क्ता 
ह छि वह्‌ लोकतन्तरकरे सामपर्‌ नान माम्नादु ग्द केनत वमाना हू} 
मकम टस वात का ष्वानद्रना चाह्धिवि ति लाकरन्त का विचार ग्न्य 
दए महत्या क व्रन्द दूता प्रम अवद्वन द्‌ । 


मकरा यह्‌ भीच्यान रखना चाहििक्ति दृत मादलवरनं के श्रन्दरे 


द्वद राजनि प्रर धर्मासि पन्य दरामयेद्। राजपि दिलीप ने तपने 
अरर कौ मासिके क लोधदृकी नरह्‌ चेरे अतियः दिया अर 


केह द्वियाकिमरे बरीर्काना जत्रा, नैकिन मका ददस्व) य 
कहना क्रि वृदी गायों को, निध्फल माप्रा क्ये मादद्ना चदि, कया 


चहु दमाय ग्रन्न दा जाती ह, विद्ये प्राप प्रधवन मर द्राक्‌ देकर 


॥ 
॥ 


, 
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इस वात कोसिद्धकर दिया जा चकरा है किगऊबृदढी दोकेर+ 
र्जरित शरीर निरिन्द्रिय होकर भ वह्‌ गवर ग्रौर मोमूचके ठारा जितना 
सादं देती है, जितना ईन देती है बह भ उसक चार कही श्रधिक 

ताहे! रेखीमाणोको कई भी अनाज चह व्ता ¡ इसलिये यह्‌ 
कहना कि वहु हमारा अनाज. खा जायगा दर पयुग्रों का अनाज खा 
जायेसी, यह कहना मू है ! मुके माननीय सदेगलं सारहेव धम्‌ करेमे 
जव सै यह कहं कि उन्दोनि "चौपये' शव्द का प्रयाग पक्वा 1 ठम समते 
हे कि यह कना कि जनता ग का जा पूजन करतीं है वही हत्या 
करती है, यहं भटो भावना है! यह्‌ हमारे र्ट्‌ के मनविच्छु का 
परिव्याग करना दहै । उसी तरहं की यहु भावना ह । प्र॑ग्रंज वहा श्रा जात 
प्रौर चाहते वह ले जाते, कोड स्कावट डालत क्रि इतना दे जात्रो इतना 
सत ले जाश्नो । प्रापने हुसको कलोरोफामं (एक दवाद) सुधा कर्क ग्रौर्‌ 
खुला करके छोड दिया श्रौर ठम चल सक्ते नहा । श्रव हमारी जेव का 
कोई भी काट सकत है कोई भी गला काट सकृतः ह 1 इस तस्टं जजर 
तोडने से रौर क्लोरेफामं (एक दवाई) सुघने व्याहता दं} इ 
ल्लिये इस तरह की प्रतिकूल भावना रखने सं शआरर्‌ अ्रपन मानविन्द् का 
परित्याग करने से रौर ्रपनौ संस्कृति का नाञ्च. करने के लिये तयार 
रहना यही राष्ट के नाक्के ग्रौर्‌ राष्ट्‌ के पतन्ते कार्ण हं । कवल 
पर्वतो का नाम, नदियों कानामलेनेसेही र्ट्‌ नही हता | रषष्टर्‌रका 
जो संस्कृति है, जो याष्ट्‌ का मानखिन्दु है उत्चको बीचमे्षे हटा दिया 
जाये तो राप्ट्वादं दही खतम हो जाता है । एतावत राष्ट्ूवादके नाम सं? 
ग्रजातन्त्रात्मक सरकारके तामसे श्रौर्‌ जनत्ताक म्रावाज के नमिसं 
ग्रापको इस भारतवर्षं की श्रत्यन्त प्राचीन विभूति, जिसके लियेवेदने 


श्रानादीरहै, मा गासनागासदिति बधिष्ठ॥ 


कहा गया है कि हमको यह्‌ अमरत्व देती है, यह्‌ हमको ग्रमर बनाने 
वाली है, इसलिये !ए मनुष्य, इखक्ी हर्या न करना 1 ग्रापको इसकी 
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हव्या चन्द करनी पमी | कटा ह कि टपा दृव्यस्ते तुम दितिके पुत्र 
वने, मद्य को प्राप्त होवो } दिति क्या दैः मृदुं! तुम निद्तर मृल्यु 
के गाल मे चने जाच्रोगे । 

इसिये मै सदन का ग्रयिक समयन लेते ए, इतना ही निदेदन ` 
करतां करि गोपालन ष्म की पवित्र शुभिः ॐ जटं चस्वानू कृष्ण, 
श्रचिच ब्रह्माण्डनायक मगवान्‌ यमन्त ब्रह्माण्ड कौ स्वना करने वार 
जटां भगवान्‌ कृष्टा नमे पैर्घृयेहे, कठकी सेवाकरे त्रिय, जह कह 
कुमे धुय्रत्यड प्ररसाम 

कियञके चरणो चो ्रु् निकलती दै, उच्तीदै, उत्तके क्ण | 
मे मेरा करीर पवित्र होत्ताहै, इ प्रकार जिमद्रेकर्मे धी प्रौरदरुवकी 
नदियां जहां पहने व्रहूत्री दहा करर जहां प्राज चुन की नदियां वहू टी 
ह, वहां यहु टमा दृभग्यिद्ी इसका काद ।मेयास्ष्मनावर्हकि 
यहीक्रमरदरातोद्मासदेल नश्की ग्रोरनयेगा प्रौर हमारे यवु 
वल्लवान्‌ हमि । 

्पृच्य यत्र पूज्यन्ते पृच्यपूजाव्यनिक्रमः । 
रीरि तत्र भविष्यन्ति दुर्भि्तं मरणं मयम्‌ ॥। 

जिस देक मे पूजा करने फोग्य देवता का पुजन नहीं होगा, प्रपूज्य 
का सम्मान वेमा, उसमे तीन दोप सदा रर्हुमे ! उसे प्रकाल वदेम, 
गरनाज नष होगा प्रर मरणा दीना । वदां ग्रकरान मर्य होगी, दरदो 

वच्चे. मरे प्रौरसदादही शत्रु का,चोरक्ा श्रौर अग्निका भय रदेगा1 

इन तीन दोस. यदि वचनाद तो त्रापको गोहूव्या गीघ्रातिगीश्र वरस्द 
करनी होगी । 

इन बाव्दांकेच्ाथम्रे दन विलका पूर्णतया एवं हूदयने प्तमर्थन 
करता 

श्री यू एम० त्रित दीम दस प्रस्ताव कौ उपस्थित करने री 
श्रनुमत्ति चाहता हं । “कि त्रके ग्रदन किया जाये ।" 


[नकर 


छैन 


प्री वीत जी० देरपडे--मै इस प्रस्ताव का समर्थन करतां 
ध्य्‌ मह्‌।दयः--् सदन का पत्त चाहता हु | परस्ताकय 
“वि श्रव प्ररत किया जाये 1" प्रस्ताव पान हु्रा। 
ध्यन्ञ सहोदयः--मेरा विचार है सेठ गोविन्दा उत्तर दमे 1 
सरदार अमरस्‌ खहसलः--एक प्रस्ताव फट्‌ है कि विवेयक को 
प्रवर समित्तिको सौपा जये । । 
 ऋध्यत्त सहोदयः--सर्वंधयम विवेयक के उपस्थित करते वाले को 
उत्तर देने का अधिकार है । 


सेठ गचिन्द्‌ दास--प्रध्यक्ष महोदय, जह तक मेरे इस विवेयकर 
का रस्वन्यदहैः मे इस सस्वन्यमे विस्तृत वतिं इकषकरे पहने कहु चका 
हं । २७ नवम्बर को मने इमे उपस्थित किया थाश्रौर १९१ द्विसम्यर्‌ कौ 
भी यह्‌ इस सदन के सम्प्रुल प्राया था} उन दोनों दिनोंमेमैनेंकोईदो 


द 
घंटे के भापण में इस विपयं पर जितना भी प्रकार उत्ता जा सक्ता दहै 
उतन्‌। डालनेक्ा प्रयत किया घा वहस का उत्तर तोम त 

१ 


् 


देन! होता जव इस विधेयक क विरोध किया जात्ता, परन्तु श्राप 
१ 
इस 


देखा होगा कि २७ नवम्बर को मेरा भापता परान हमाश्ष) 
दिसम्बर क्यौ जव मेरा भाप पुरा हयो गया, उसके वादं जिसनेभी 
विघेयक पर कुदं कहा, उसने मेरे समथनं मे कहा, पहु कि ह्म 
कृषि सन्ती श्री रफो्हुमद किद्वई ने सं विदेयक का विरोध नहीं 
किया ! उन्होने पटने के एक-भाप्णमे इस दातकोक्हाथा करि यदि 
दस देशा का वहुमत गोवध वन्द चाहता दै. तो गोवध वन्द होना वाहि 
म्रौर जव सेने उन्हं मापण का स्मरण दिलाया त्व उन्होने ११ तारीख 
को इस वात को दुंहराया क्रि जो बात उन्होने पटने में कही थी, उस पर 
वह्‌ श्राज भी कायमहे त्रौर उर सम्बन्धमे वह कोई परिवर्तन नहीं 
करना चाहता ता यहु सरकारो मत था! उन्हने जरूर कहा धा कि यह्‌ 
विषय प्रान्तीय निपय ई, परन्तु सभनेत्री महौदयः, श्राप यह्‌ जानती हैक 
अव यह्‌ ग्रावाज उठाई गई कि यह्‌ प्रान्तीय विपय इ, उस समय हमारे 


क 
य 


उथा्यश्च मङदय चे दस्त्र पर्‌ पछ्रपनी सलग दी ठी जिन्न 
उन्न क्टाथाच्िवहु दसं विपवक्न प्रन्तरीय विपय सानकर्‌ श्रलन 


् म 


नहीं छदना चाहत श्रार इ्षका इम न्रदनं तरे उमर दाद दना चूर 
तुतं म्व थट्र प्रदनं उच्छन सुरकार्‌ मक्र इरी 


नः श. ~ उपयुक्त घा < --*+- पु 
सेकिन यु आन्नीयः कपय कुं व्यद्रुक्त प्राति नर्हुषहोगी | गहु कान 


~ ^ 


1१ 
ञे 
४ 
॥॥ 
॥ 
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न 


वनौ नही करती, 


, & 


थ्यन् व्य = न्ट माप तष रारि श्रा 
ठु ८2 पपिनस्वकरन्‌ क ज्व उन वविनव्रक प्र्‌ दुद्धं पनु दुष श्रदि ऋ 
शायनं दरष्टा पिः इन धट म नाप वम इह 
गषत वटर [क ड दिचयक पड [सने श्यी भ्रापम्‌ दण, चद च इदचच्य 


सन्ने क्रिया, क्रिदीम स्फी दका विरोत् नी किया ! दिष्ट यमनाः 


श्रु = ~~ न्प्र ~+ ॥४३। प्र न परिपद्‌ (= श्र २ [9 
प्रार्‌ य उा० वर्‌ नद्रेव वोचे, रपश्णज्य परिपद्‌ प्रर श्री 
नन्दताल चर्मा वोत ! उसके प्रलवा दमस जो एक दून दल यहा पुर्‌ 
स्थायिन टृश्रा दे, उसकी श्रोते दवता स॒त्रमाता दिही करा, हि 


{पन्‌ ५ ॐ ॥ श्र चरे म्‌ ष दन ॥ 


नृ च्द्धाति त्‌ न करहु नात्रा 
-> ~ 
भ 

भ 


॥ 1 १४. 0 न्य न 1 [न > ^ 
ह! जव 2० ठरे प्त ष्पे च्च्छने क्ट कतरि पचार टस 
के शमर्थन मे नींद, कापर वने दमक ममन नदरी श्रीर्‌ यह्‌ 


कशी पादनि वाना नही द्र । मेने उनका स्म्य द्विताया कि मध्यत 


में जहर यहु विनेय रा सथा त्रौर पान ह्राः, वहा मासिर कत्रि जी 
ही सस्कार तोदः कोद दूरे क्तो सरकार नहह । वहा वह्‌ विध्य 
सरकार कीप्रोर्‌ नेरा गया प्रीर्‌ पनिद व्रापने मुना टगर 


कि भुपि म्‌ उद्‌ एर्‌ क्रम करा सद्ववरनह, ददर मीच दिघयक् 
र्षा श्या प्रर पुपात्मे भी यह्‌ पास दृ । .चायद राप्‌ जानती दहनी 
कि विहार प्रन्तमे मी उव प्रकार्‌ का एक. वितयकं वह क 


ट दी. विवानसमाः 
मरं उपस्थित, ठहुपर्‌ भरा कत्रि की स्कर 


११. 


।\ 


रषः 
द 1 वहु विनयकर-एक्‌ 
सलेव्ट क्मटीः कौ सुषु सिया पया मेच्रनीं विहार्‌ ग्या का करर मु 


मरानूम द्रा कि.ङ्ायदर विद्र विधानं समा के श्रगकत श्रधिद्रैवानर्मे 
पा हो जधयगा 1 इप्तलिषएु कहु कहूगाकि कम्र स्कर रौर 


11, 


2 
५४५ 


0 
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करर वाले इसके विपक्ष से ह, जनता को एक गलतत वातत कहन हं । मेने . 
श्रापके सायने इतने टृन्त दिये । श्राप जानतीहकिम काग्रस दलका 
सदस्य हँ, काग्रस् दले राज शामिल हृ्राह्रुः एसी वातत नहीं) 
कग्रिसमेमै सन्‌ श९्र्ग्सेज्ाभिलहु, प्राजभीसे कर्रसमेहू श्रीर्‌ 
कायस के वडे जिम्मेदारी के' पदोंमं रह्‌ चका हूं । अपनी प्रान्तीय 
फाग्रेस कामे समापत्ति ह श्रौर इतने समयमे सभापति दँ जितने समय 
तक शायद कोई भी किष्री प्रान्त का सभापत्ति न रहा होगा | कारेन 
व्षिद्ध कमेटी कामै मेभ्वर रहचुकाहू ग्रौर त्रिपुरी का्रस्र की स्वागत 
समित्ति कामेँ प्रच्यक्न था । च्रापकरे इस सदन का तीस वर्पो ये सदस्य हूं 
श्रौर काग्रेसकी ग्रोरसे म सदस्य ह तवं यह्‌ कहना करि कारेन इसके 
विरुट्रदहै टाक नहीरहै) 

श्रीवौ, जी, देशपांडे--म्रापकी सर्कार क्याकररहीदै? 

सठ गोविन्द्‌ दास-ग्रगर काग्रेस इसके विष होतीतोमे काग्रेन 
रलं के अन्दर रदते हुये यह्‌ विधेयक पेश नही कर सक्ता धा । मुकं द्भ 
द्वारा कोड्‌ इस प्रकार का श्रा नही मिला किमे इस तिलियक को 
सदनमे पेदरान कष, तव यहु कहना कि कामेस सरकारे या काग्रेस दल 
इसके विक्द् दहै, लोगो को गुलवे मे डालना है । 

 श्रीवी, जी, देशांडे--काप्रेस सरकार यह्‌ विल क्यो नीला 

रहीहै!  , । 

सेठ गोविन्द दास्--पर मे एक चीज बिल्कुल साफ करद्‌ मँ 
इस विषय मे राजनीति को बिल्कुल नकी लाना चाहता, येरे कुक मित्र 
राजनीति को दष्ट पे रखकर इस विषय पर बोलते हे मे चतः ह.“ 
किं यहयातो भूमिदान काजोविपयरहै, इस प्रकारके निम करने 
के जो विषय हे, उनमे हष राजनीतिकोन श्रनि-दं श्रौर मव दलं "मल 
करउनकामोकोकरे) भेरा चुरूसे यह मत छह ग्रौरश्र.जमभी 
भेदय यही सतदहै। इसलिये जहां तक गोरक्षा का विपय है मै इसमे 
राजनीति को नही खाने देना चाहता ! राजनीति ढो एक्‌ रख कर मै 
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दन किपयक्रो च्रपक्र सामने उषदिथत क्ररना कहना क्र न चाहता 
किय सदन द्म दिने को पात्तक्ट। नखा कि नारे 
नन्दान नमने कदम णक वरात सरकार मो ज्र कटुना चाहता ह 
कि मर्छ्र उषे विदमेयं प्रापन्ति उपनयन करकैः क्रि यह्‌ प्रान्तीय 
विर्यनर, वर्या विरयने कर्‌ । उथाध्य्न मदाद्यते इत दिय करा 


दन नदन क ऊरन्‌ सट्क | त्रन्‌न भटे दर्‌ का लित पटु समरः न 


(नका जर्चि क कटु विदोयक्‌ ऊनुनं क विन्दु" दवतन एर मा प्रद 
सद्रत्‌ इनका पान कद्‌ दनः ह त नदन क इन्र वति का हक 1 खन 


[त १ ~ 


वक्त हम दत विद्रव ण्ट दनम भरद्रमय देखने प्रर यर स उस्र 


2 
पामा जातके ताद दवन प्रानीषं कम्रा दा एक दस्ता भिचमा 


र श्रा न्रा <+ >“ = म्र ~ 
उनकः नामन्‌ सतम ज्रद्‌ कद्ूव्‌ [क दष्तद करन मकाप्रनत्र च् न्क 
न प द्रन्‌ ~¬ “~ £ क्रग्र ल ८ 
श्न द्रृएु जिनक्ं नेता वदिति जवाह्रनान वहु दै, कप्रियं दन दच्् 
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> < ४ {~+ ~ ~ ~~ 
के क्म्य प्राति व्यद्रु, कट न दना कानि क्वा र्‌ ज्मर्‌ कन 
५ = [र ] न नं {स्त स्न्‌ दान चू {2 
नु दक्र षाम्‌ तर्‌ ।दवादट्‌ ता च्छक श्रन्ति क कहं कतेतत दुन कहु 
५ वि ६, 


कवर दयक पान कर्‌ ५ 
शरी नन्दा सस्प--सवित्रन त दतेन नो हो सक्त्य ई 1 
सट गाविन्दरद्‌सिः-- दक्र यद पनि दनम मन्ते व्रतं वद्ध 
वस मिलया) 
एक वात म्रौर्‌ क्ट । यदित्राप केच ्रीट्‌ प्रान्त कर तरिप्ा क्ते 
रख नो त्राधक्ता मानुष दना कि कगार चो प्रन्तीय सरन्नार क क्रौ यू 
लख क्रि श्रमुक-प्रमुक प्रकार का वियककर पान हूना उदधि ता प्रान्तीय 
विप रते ण भी कन उसको पा कर्‌ सकृत्त दतु । प्रजं चतन प्रान्तो 
कारेयं फ नना द, प्रन कोट मी प्रान्त चाप्त कर पेन प्रन्ने 
षने प द्रुत व्रात्तके चिवि सजीदह्ामा किः व क्न्द्रक्न विष्व कि 
केसा विव्ेयक काषषतं करे 1 
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सै चाहताहूंकि जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहाथा किं उसुक्त 
प्रनुखार यह्‌ विपय सदन पर्‌ छोड दिया जाये करि वहु दको पाम कर्‌ 1 
सै श्रधिक समय नही लेना चाहता, सलोजर्‌ प्रशन मा मया हुः पौर 
सात यजने के पहिले इसको समाप्ते करनार्देः जीकुद्ं पुर केहुनाषा 
वहु सेने २७ नवम्बर ग्रौर ११ दिथम्बरको कंठ दिया) उन्‌ भाप . 
को यदि प्राप देने का प्रयत्नं करगेतो च्रापको सलूमि दोष्‌ क्ति सवे 
वाते कहीजाचुकौ दह श्रौर द्रव जवकि यहां परक दक्रयाः 
सरकार के द्वारा इसका विरोध नही हृद ती सुक उत्तर देने की कोर 
वात नहीं दिखाई देती ! मे बाहूताद्ं कि यहं सद्रनं इत विवेयकको 
पास करदे) 

अध्यच्त महोद य--एक प्रस्ताव है किं विवेयक को प्रवर सिति 
कोसोपा जाये 1 पहले मै इस प्रस्ताव को उपस्यितं करूंगा । 

श्री रामचन्द्र रेडी (नेलोर)-कोष्‌ मी यह जानना चादहेमा कठि क्या 
इस सम्बन्य से सरफार्‌ काकोई भी मत्त नही । 

अध्यच्त महोदयः--मे णंच भिनट मन्वी महोदयकोभी दु्गा॥ 

उपक्षि तथा खादय सन्त्री श्री एम वी० कृव्खप्पा--) 
विधेयक पर 1 

ऋअध्य्त्‌ महोदयः, विधेयक पर 1 


श्री एम. वी. कृष्ए्प्पः--संसद्‌ के मत अविवेरन मे इस विधेयक 
पर बोलते हुये केपि तथा खाद्य मन्त्री श्री रफी अहमद किदवई ने इस 
विधेख्क से त्म्बन्धितिदेयकीी जनताकौ मौके प्रति भष्वनाम्रोका 
्रादर श्नौर समथन करते हुए स्पष्टरूपमें कहा या कि यहं विधेयक 
ग्रवैधानिक है । सेठ गोविन्ददासने श्री किदवई के पटना कते भापरा का 
उल्लेख किया था, उन्होने पटना मे कहा था किजित कामकोदेशका 
बहुमत यह चाहता है कि हो जये तो उस पर विना इधर-उधर का 
विचार क्रिये उसे करना पड़ेगा । जो कुछ उन्होने कहा राज भी वह 
उसरपरद्डहं। पर प्रापको यह्‌ देखना चाहिये किं जो विषेयक ्रवेधा- 


१८३ 
निकटे उस कमे पुरु कृद्‌ {षट्ते मत त{धिन्टान उपृश््थित 
र स न 4 ~न 198 5 रविन्द्र द्य उफ 


र 


कया यहु {वववक समस्त ददाव्‌ नरु टीना ! प्यृज्ल नंस॒नु का परश्च 
संद्षग्‌ श्रार उद्वति" क विधान की नप्नम त्रनरुमूची प चज्यनूदीकी 
व्रविष्टि शुम चत्व है) विवाद की वारा २८६ ( ३) के अनुदार 
क्क ग्रौर्‌ स श्रमी क ति स्का यट ्रधिकमरहै छि 
वे राज्यसूर्चीमे विद्यं न्त्म द तरिग्य पर्‌ काचन वना मक्त ह) 
` विघरयक् कै प्रच क ग्रतिरिक्त ठा प्रमापणिकत समन्द मका. क्योकि 
यहु समस्त मारने गोद्धन्या का सन्वृष्यु वन्द करन की मवि करवा दु) 


जत्र त्क शरनेपमरणी ग्रौर्‌ पदद्रं 
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ङ न्वियं कोड उचित प्रवन्ध नदरी दल 


तव तक मम्धूरु गद्या का वन्दक््त्नेने देल दे प्रययुघन करः पटिरडणु 
श्रीर उच्रतिकी ठि न नन्द चषा चन्द करने करोदट्‌ं लाम 


त्‌ दामाः | 
पि नन्दः [सं सया नसह द यहं ददकेस ड? 
2 न्द्रत्द श्प [----{च{ "र र दु हडः {र 2 4 
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श्री एम व्री द्यव(स्फा; यप प्रापक सान्तना्त्र करे प्रतिं वटी 
महानुभ्रूति है. . दम्प लि ममि दय रतजात की जनि यार्‌ त्रावदयक् 
तश्रांकोदेा जाग्र । गानदनों पृ व्यय क्सने कत 
ग्रोवदयकत। टगी सन्‌ १९४ वं नार्तं सन्त्र द्वारा निश्रुक्त लयुरन्ता 
तथा उन्नति करमेदा स भिय स्रदरस्यक्ा परा विद्छासद् सेड मोतिः 
दाय भ्रीये, यह अनुमान समाया कि न २८.४८ करोड चानरर्स्मि 
प्रौर १२.२८ कारोट स्ये सकरम दक्र पर्‌ व्यय श्राया + इत्‌ 
कमेटीकी सिषास्णिं ऊ प्रतृनार सम्येन्वित तस्करा कौ कानः 
बनाना पटेगा | । 
श्री य० णम तरिवदी-(च्िचीद्)-व्या यहे क्व कुं प्राप्रमिक 
यहां र्न कानून वनाति काहु, यौमदनं शा नह । 
ध्य्‌ महदयः---उन््र समान्ते कंद तैम दीय । 
श्री पमन ची० च्रप्सुाप्पा--जत दन विन्रवकः के सम्दन्च म वातत 


(4 


` कस्तदतो माननीय मदत्याक्ो यदे सदना चाधि करि यहे सारे देय 


5. 


# 


॥। 
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के साथ सम्बन्धित) मानो प्राजं हम उपयोमी श्रौर श्रनुपयोयी सभी 
पलुदध यन्द करदेते दं) प्रनुमानदहै कि इदे पेंडद्करोड त्रनुपयोगी 
पयुहै। हन इन उद्‌ करोऽ पशुश्रोकेवारेगें क्याकरनै जरह? 
हमे समना चाहिये कि उनके कहां रना है श्रौर कटं उनका लालन- 
पालन फरनाहें । यही कारण हे किदे र्मे गौसदनों कौ प्रावद्यकताहै। 
हमे पूरी जाच करनी चाये रौर चली-माति यह्‌ समता चाहिये कि 
हग गसदनो में पशुग्रो कौ रखने पर क्या स्च ग्रयेगा। ` 

पृ टद्धुरदास मामव ( यडमाव }---क्या मपू म्रकतादूंरि 


स (4 


सन्नी सहादय ने यहु उ करोड़ ग्रतरुपयोगी पदयुश्रां के आकरे कासे 
प्राप्त किह? 


3 


श्री एम० बी० कृष्साप्पा-पह्‌ सरकारी ग्राक्डं से प्राप्त कियिहे। 

प॑ उाङ्करदासर भार्गवः---यह सरकारी ग्रकड़े नही है! इसे 
बहुत कम संस्या है । यह प्राक. ्र्तत्य ह । कोई आंकड़े एकतर नहीं 
कयि गये । | 

श्री एस० ची कृष्णाप्पा--हमारे आंकड़ों के सरनरुमान भ्रनु्ार देश 
में २० करोड पशुदहै, उनमेंसे १५ करोड़ गाय प्रौरर्व॑लहं मरौर ५ 
करोड के लगभग भसे । लगभग १० प्रतिशतया कमते कम एसे डद 
करोडपयुहै जो ब्रनरुपयोगी दहः} इसलिये जव हम गोहत्याको वन्द 
करने के लिये कानून वनानि के विपवपर सोच्तेहैःतो हमें यहभी 
सोचना होमा कि गोसदन बनाने ग्रौर उन्दं चलने पर भविष्यमें रकरिग 
श्रीर नानरकरिग क्या व्यय होगा । < 


श्रीमति जी, भ्रके यहाँ देच की मायो के महच को वताने कौ 
प्रावश्यकता. नही, मै स्वयं किसान हू । ओर इस देदा ॐ ग्रामी प्राधिक 
जीवनमेंगौका क्या महत्व श्नौर स्थानदहै, मे भली-मांति जानताहूं। 
मे गौ की. तुलना सिन्दड़ी के कारखाने से कर सक्ता हूं । मेरे लिये हर 


1 
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गौ छोटा स्रा चिन्दड़ी. काकारखानार्दै) दव के अतिरिक्त यद्‌ दाद मा. 
देती ह । हमारे ई्टर काद नहीं दैत जवकि गौ लाद देवी दै! 

श्री नन्लात सर्मा--एक आपत्ति द 1 यह्‌ संकेत करना चाहता. 
कि सदध्योक्रो सदन चछेडनेकेलिषु कटाचा र्हा ताकि कौस. - 
पूयान रट्‌. सके । । 

श्री ची जी दश्वपटे--वह्‌ मत विजन नदी चष्टे | 

्ध्यरच्त्‌ म्रहाद्य--कादं व्रापत्ति नही! पदि कौर्म पुरा नदरा 
तो मकरे सदन कौ कायवाही स्वनित करनं पटी | । 

श्री बी जी° देशपांडे--तवे इवे चस्वाकरद्टै। | 

श्री पम० वी दछष्णाप्पा--चैने रौ कौ त्रुलना स्विन्ददडी के 
कारणानि चे करी, दुव दने रौर कियानोंको हृल ग्रादिकेकाममें अनिके 
प्रतिरिक्त यद्‌ ्रादमीदेतीदे ग्रीरनोच्रन्न उच्यत कयते के निषुवड़ा 

महत्व सत्रती द्र टर प्रुलाला का चितरल्जन कारखाने स नुलना 

कर सक्तां! ग्रहूुर्ताडि ग्रार वलोके न्पर्मे मद्रान व््रेवने बानी चक्ति 
काः निमि कट्वी रीर इनदेव की तहायता करती! म यह कटना ' 
नहीं चाद्त्ना क्रि मै जनता के माय सह्ानुभूत्ति नही च्खना जी देशं 
 गोहव्या को वन्द करने के महत्वपूगम कायं प्र्‌ जोरदे न्द्र । पर एसा 
करने मं उनकी मावनाम्रोका प्रदर करत हृष मै माननीय सद्या करो, 
यह्‌ महृत्वपूखं वाते वत्ताना चादूना द । एक मोमर्वर्बन परिपद्‌ है चके 
सेठ गाविन्ददात्न मीसदस्यद। व्रां दमने उकिन काम क्रियादह सड 
गोविन्दा उस उपसभितति के भी सदस्य ह जिसने एक विवेक बनाकर 
सगे देश मे मजा । हमने एक नम्रुना के लिए विन्न बनाया श्रीर्‌ वहं सभी 
रज्या को भेजा गया ग्रौर मेढ माविन्ददामं इसन वात्त पर्‌ सहमत करि ` 
गोहत्या का रक्रनेके लिये कन्दरेकौ कोट कःनून वनानि का श्रविक्ार 
नहीं दै} ` क. 
सट मावेन्ददमस--श्रीमति जी, व्यक्तिनत व्याद्याके क्तिषु । 
ध्यु महोद्य--चान्त, शान्त । उदं समापन करेन दीजिए 1 


(2 


०५५) 
ॐ सपः 
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सेर गोविन्दद्ास- मने यट कमी नदी कटय। दमन तो उप्त 
सवते तक सन्तोपे चहं हू सक्ता जवतक कि गायके चून कीशकवुद 
भी दन पुष्यमर्यी नार्तपूनि परगिरनीदहै 1 मेने कवन यह्‌ कहा धा कि 
श्रमर सर्कार प्रभौ इतना करनेकोतेयार्नहीद्रैतोक्मत् ङम एकत 


(2 


नसूरा का विन्‌ पास कर्द | इस्तका मतल यहु नही हरि मेख्सदं 


2) 


न 


भ 


£ हिसा कन्द कैरन कंपक्षम्र हू ऋज ३३ 

वषो से वरन्‌ जवसे मैने दोग संमालादै त्वमे इक्त पक्षर्मेहूं।. 

प° टकुएटास भआगेव--क्या मंमंव्री सादय से यहु पृथ सेक्स 
कि कया सरकार द्रम विधेयक कोलागू करना चाहती 

श्री ' एम० की करष्णाप्या--हा, टी कारणहैक्रि कमेटीने | 
हप ्वधयक को भेजा 

श्री एल राचिया--( मैमुर सुरक्षित ) श्रीमत्ति, ए आपत्ति है, 
केम पूरानहाह्‌ं। 

अध्यद्त महद य--यदि होता भीतो समय समाप्त होजानि के 
कारणं श्रव का्यंवाही समाप्त होती है \ | 


र 


भुत भुर्व॑श सरङ्ण विधेयकं परर 
धाद-विचदं 
१२ मार्च १९१५४ 

श्री "उपाध्यन्ते मद्दयः यव मदन सेठ मोविन्ददात्त जीके २४ 
नवम्बर्‌ १६५३ के निम्न प्रस्ताव पर श्रां विचार कमा । 

न्दा कै द्वाद तथा मार वादक पश्र क परिरयके पिवेयकको 
उपस्थितं करने की ग्राना दी जाये 

श्री ठी, जी, देशप्राडे (गुना). गरहकह्‌ दर करि स्थगित कर्यै क्य 
प्रस्ताव उपरिवित ग्रौर्‌ पानद्रख्राथा) 

कपि मन्त्री (डा पी° एस देशयुख)- तदा तत इस विवैयक 
का सम्वरन्थदर कहु भ्रापत्तिक्री गदं थीकियहु प्र्वश्रानिक्ट ! प्रनेय 
मुव द्विया याकि त्रिवि मन्तीक्रा दम निपयं प्रर अपन मत देना 
चाहिये । 


ध्रीरवी, जी, दुशपांड-पद दिग दिखा "ना चुक्ाहफि यू 
ग्रवेघानिक नींद दने उपरत करिया जा सनन्त । इत चरिरि हमे डस 


पर्‌ ्रौर एमय क्यों गंवाचा चादि । 
पर टाक्रुरदास सगव ( गृट्रमवि }--यट्‌ प्रापि उठाई गदं थी 
प्रौ प्रध्यक्ठ प्रहूदय ने यहु ख्किगद्धिया णा कि प्रदेन कैः प्रनुनार इशे 


4 
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यय होने फा निसंय सदन दास दिया मायेगत प्रर विर्यं रो र्वैष 
घोयित किया गया.था। इसलिये श्रम यहे प्राप्रत्ति मही उदं का 
सकती | 

सेठ गविद्‌ दास यह-रकहलिमं मततं दयि षा 

उपन्यत्त्‌ सहद्य-विचि सन्म कौ त्रपना मत दनक चि श्जुलाना 
दस ख्लिगके श्रनुमूलदीदै। तिधि सन्वी के प्रपना मतत देने कै सिये 
बलान मे मरायह्‌ देश्य कि शयन कोद नियं ते सके} पहु परे 
र्लिग कै विपरीत नहीं द! विलि मन्प्ीक्ते चुनना मरन छा अधिकार 
ह प्रौर चधिधि मन्त्रीको सदनस भापस दैते का अ्रधिकरारह। दमत 
मन्मी महोदय कद वोलेमे । 

डा० पी, पस, दृ्वमुख--व्या म एद मिनट ऊ किये दलप 
सक्ताद्टु। हमारी यदु “व्च्छा शो किस विषय पर्‌ प्राना अनस्लं 
प्रपना मत्त व्यक्ति करे.पर दुर्भाग्यिसे वरह त्रान प्राप्ते वही । मर द्च्छादह 
क्रि इये ग्राज किसी ग्रोर दधिनि के न्य द्यौ स्वि प । 

उपाध्यत्त्‌ महोद्रय-तय्र किसी माननीय सवस्य क्रो दत सन्यन्ध मं 
प्रस्ताव करना काहि । # 

१० ठ्गरदास भर्मव--विधान क प्रमुद चथरन जनस्त को 
सदन मे भापणदेते कार्श्रपिकारद्‌ (मंस विारद्क्ि प्स टन द्र ` 
विधेयक "पर विचार करना स्यतित करके उसे चिष्सी प्रर सर््छ्न दितं 
पर्‌ छोड दिया जाये. तथोक्त यद्‌ विघेवद खवे कडा मह पुर्ण मषा 
श्रीर्‌ दस मे समस्तदेशख्वि ले गहा दै 1 न्ता सन्छर से 
प्राथना करूमा कि वहू दूस विधयक को प्रदानत्तादेतताक्रि जिम दधिनि दसं 
पर विचार होगा इस पर श्राया घंटा प्रधिक ममयं नही सनेम} 

सदीय विषय सम्बन्धौ मन्त्री ( श्री सत्यनासयस्‌ सिना ) 
जिस दिन सरकष्री कायक्रम कादिनि होगा, सरकष्र इदे निमे समय 
देने को.त्यारदहं, 

भरी एन, सी, चदस्जी-क्या मुर कुं वताया उा सक्ता है क्कि 
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सरकारी विध्रेयकर वान्तं किस द्विनं समय द्विया जफयेका 
श्रीं सःयनासययरणसनषहः जव नयता की मर्तं ममप्त द्रौ 
जा्येगीतो टर्म १५ का १६ दिन मिल, जिनमे सच्छरारी कार्य कदने 


१, 


ह) उनम किसी भीद्धिन इतत विप कै ववं यमत्र दिकः चा 
भुक्ता 
श्री परण द्कृरदासि सा्यव ---यदि दन विवयक कः तिना री 
दिन निदचेग्र रि वरी प्रा त्रध्ये ता सगकरा्नी द्विन िद्विखत्त क्तस्य 
क्र व्रावद्वक्रना नरी रद्रपी ८ गदिः इका द्रत वाद्व नद पर्दी तव . 
टसके चिद सरकारी दिवन पर्‌ श्रव्यं द्वी समथ त्रिलना चह््वि{ 

पठ गोविन्दा पनः यह कदन दि श्रमर प्र्‌ द्व विधेयक 
कोक्रिसी गैर सरकारी सिनिकेः निष्‌ ब्रृल्ववी करना च्व ती व्रहु 
मुके मनर नहीं च्विः गीर मरक दिन अविष वस्र दैलट्मे 
ताना द्राजा, चेकिन श्रगर मरम सन्वरोने दिन पिलनाद श्रीर्‌ कहू भी 
दी श्न र्मे, जस्य ने न्दी, ती मुक श्नेद श्राधतति नडा 

श्री कौ° जीऽ दपढ- षक व्रापति द । स्यनिन्‌ करत का 
प्रस्ताव उवरििथत श्रीर्‌ प्राय द्श्रा फा 

 उपाध्यक्ते महादरय--माननीय नद 

ह जव्रकि मैट र्हा ह! नहा तक विवेक छा नप्वन्यदु स्रन्य किसी 
विवेयक्र की अयेश्ना ठस प्रध्रानना मिनन म कोर कदिनाई नही 
क्योकि इमृकरे कृषं माग यां पर दी विचारि दत्र ट) 

सट गाविन्द्रास्--परन्ध नियमानूनार्‌ एवा मही दत्ता । मेने 
सविव महोदये पराम पिपा प्रर उन्टीने मन्ध वतश्रादैक्रि यदि 
द्ये किमी गीर सरकारी द्विनिके विषु स्थरित्ति किया साप ता इमे 
क्रमानूयार रर दियानजातादह्ु) म इम विधेयकं को नह चाहता क्रि 
श्रपनी घ्रासै पर्‌ श्राव) 

प्रध्युच्रु मदादय-- माननीय म्रन्त्र दस तेति पर्‌ सहमत हरये स 
किरम मामं पास दयी, दस को समयदे द्विया सातय 1 


॥ 
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भ भ्य ५०. ५2 थ ॐ 
श्री एन० सी° चंटरजी--यदि वहु सहुमतरैतो ट्पंक्डदिति 


क्जट के पास हौनेके वाद जीघनह्‌ मिलना चह 
श्री सत्यनारायख सिचह--दहममे स्स लिए वित्वा दति दिया 
ह ओर वह्‌ क्वा चाहते ठं 
श्री एन्‌० सी चंररजी--हूम चादते है कि दयन्त व्च घण्टां 
हीच दिया जये, यदि विधि मन्ती शार 


प] 
न्न्य । 
प 
म 
4 ~ 
५६ 
न्प्र 
प्‌ 
~, 
[9 
५ 
ध 


3 ह १ 
, 


पर बोलना हैक्तिविधेयक वंध तोनेरी प्राना किदे भीं ङ्स 
सम्बन्ध में कुं कटने का अ्रवस्तर प्रप्त होना चाहूय 
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डा०८ प° एस देशम्चुख--हना से यह्‌ इच्छं 
कोई वन्धनं लगा दिया जये | 

उपाध्यक्त महोदय--कोई खदस्य यह पन्ताव कदे श्चि वड 
विधेयक प्र विचार स्थयित किया चाय) 


< ~ 


सेठ गाविन्दद्ास--किसी सरणी लवन ते तिम्‌ ¦ 

उप्यन्ते सहोदय-- सवन रेखा त्रिदवास नद्लं दिना सकता ) 

पं० उङ्कुरदास भामैव---दस भन्वन्व मै ने अ्ताव कर्कि इस 
विधेयक को किरी ग्रौर दिनके लिए स्थमित्त पः सिया जायं ? यदि नैर 
सरकारीदिन इसकी वारी पहले प्रा जयेकते उपे पिन श्रन्यया 
सरकारी दिन... 


उपाध्यत्ते सहदय--एसा प्रतिवन्य रदी चयाथ ता सकता । 

प° छङ्कस्दास भागव--कोई प्रतिबन्ध महीं} श्राप अ्रभी 
कठा थाक इस विधेयक को प्रवानतो मिलेगी 1 मेरी देवल यही इच्छा 
दै कि.इस विधेयक को दीघ्रात्िरीघ्र ले लिया जाये । थदि इसको श्रपनी 
वासी पर-अवानता नही मिलती तो भेरा प्रस्ताव रह्‌ है कि इतन्टो पहले 
ही सरकारी दिनि ले लिया जाये । 


स्कि-इस विषयक प्र श्राय विचार स्थित [ 


न्प 


एत्य्‌ 


34 


त १ 


लं 9 } त 
संठ गाेन्द्‌ दास---कपया यत्त भी सम्मित्लित कर ले, जैसे ही 


44. 


वजट पर्‌ वाद-विक्रद समाप्त दौ इक्र षहधैदही खरकारी दिनितै 
चिया जपि] ( 
उपाय मदय मे श्राज तिथि निदिचत्त नहीं कर सक्रता। 
नियम वनेदुप है ग्रौर उनके श्रनुयारदी कार्यं हमा} 
डा० पी० एख० देशद्युदल--देमने जो विद्वा दित्नाया है 
सठ मोचिन्दर दास--निवमानरमार भी यदि सरकारी पार्टी क्रा मुख्य 
सचत्तक्र ह्मे विद्वास्न दिलाये विवह्‌ गैर सरकारी दिनीम पहने या 
सरकारी दिनिद तैनेकोातंयार्‌ दती भी मर्‌ विचार मे कोड्‌ ग्राप्त 
टी हानी चाह्पिं । . 
श्री स्त्यन सिनह्‌ा--वैने उनको पहने दी विश्वास दिलाया 
दि 1 मैनी जानता फरिग्रवदवे श्रौर्‌ क्या कहते? 
उपाध्यच् सहोदय-- माननीय मन्दी महोदय मे यह्‌ विदवास्त 
दिलाया कि क्रिसी सरकारी दिन इश विपयके लिये चमग्रदे दिया 
जायगा! सरकारी समयवा घ्र्य॑द्र वहु तमय जव सरकारी विधेयक 
सम्बन्धी समया प्रीर्‌ वजट पर्‌ वाद-विव्राद का नही | प्रच मे सदन क 
मतत प्राप्त करने के लिषुप्रदन रष्वा । | 
प्रदतं यह्‌ २--- 
कि टस वियेयक पर घने त्रिकादर करना स्थगितं किया जाये 1" ` 
प्रस्ताव प्रास्या । 


४ 


 भारतोय भोव॑श सरण विधेयक एर्‌ 
१ मई सन्‌ १९५४ 
| कौ 
 अटार्न जमरल का व्व्यं 


अटारी जनरल (श्री एम. सी. सेतलवाद)--प्रीमान्‌ जी, मेरा 
विचार है कि १६५२ के “भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक के सम्बन्ध 
मरे पास करने का इस संसद्‌ को प्रधिकार है यह तही, थह प्रडन है } वास्तव्‌ 
में प्रन का विघेयक म्ौचित्य से कोई सम्बन्ध नहीं, प्ररनं तो केवल यह 
है कि स्या यह्‌ ' विधेयक संसद्‌ के प्रधिकारों की सीमामे श्राता 
्रथवा नहीं 1 

हम सब जानतेहै किदे की विधि बनाने की ऋक्तिदो भार्गो 
संसद्‌ तथा राज्यम वटी हद्‌ ह! संसद्‌ का श्रलगक्षत्रहै | संसद्‌ श्रौर 
राज्य का समवर्तीष्लेतरहै ग्रौर राज्यो का भी रपा स्ल्‌गक्षेत्र है) 
इसके ्रतिरिक्त कुछ 'वचे-घुचे क्षेत्र ठै जिन पुर ससद्‌ का अधिकार है । 

जब ठेसा करना, उत्पन्न होता है तो उसको सममनेः का ठंगही 
प्रच्छ समश जता दैः । उष समय विधवक के विषय का निरीक्षण 
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क्रियाजाताद् जिमि कान्रुनकी मापा मेँ विवेयके का सार कृते दं 
यद्र सार्‌ केवत व्रिवेयकःकी ज्परी नापाय नरहरी देखा जाना व्क 
भाप्रा के पद्ध माव, विधेयक क्रा कास्तवविकर उदर्य रौर इवे अनुसार 
कायं कने हणा ग्रादि वातो त्त किसी निणव पर पर्वा ज्तदैठसद्य 
क श्रनुसार इस व्रिेयक्र पर विचार कने से प्त हुम विवेयक सम्य 
सूवियां देखे लिन मे दस किपवक्रा वणान प्राप्त द्त्तं] यदि यहु 
संपद्‌ के दौवा दयाज्यक शोके तवता इसके सम्वन्छर्मेश्ीध्रदही 
लियाजा स्कतादैक्रियातो इय वनाने का प्रविक्तारः संसद्‌ कौ होनाः 
याराज्यक्ने रीर यद्वि यह्‌ समव्रतः शत्र मश्रतिदहै तो दानां संल्यावें 
विधेयक केः श्रनुस्ार्‌ उस वना नक्रती दै) 

द्म नियपको दम पर्‌ लागू करर तो पहु इसके चिपय को देखना 
होगा । दरस व्रिघ्रेयक का सम्तकरा गीपक युद व्दयक दुवा त्रा 
मारवाह पलु परिरनद तिधवक्त' यदि इसके उद्द्य को दा जावत्े 
वड़ा स्पष्ठहू ] मारत एकर कपि प्रान दद्य दै । दको भारवाहूक पलुश्रो 
की श्रावश्यक्ताटि। वहांदूवक्ामी प्रभाव ह इमर्चिरे दुवः पथयो 
की मी च्राच्व्यक्रता द । इलि दारू ग्रौर मारवाहक पदयु््ो का 
परिरक्ष प्रर सम्बद्धन इनक क्थ कम रोक्र कट केरना ब्रत्यावदयक् ह+ 
दम विनक्रा द्रस्य वदास कि व्यक दंवा श्रीद मार्क 
दोनो प्रकार क पुरक परिरक्रसके चिमे कानून वनाया जाये । इसकी 
पूर्तिके लिये दस विवेयक्र की तीसरी वाया वन्द ग्दुदैनोप्बुकी 
ख्य तथा ग्रस्य किकी काग्सा से वचड्वाने, किसी सरावजनिक्र या गुप्त 
स्थान पर्‌ मारने रक्ती हि} यदि विवेयक ब्दी हर वस्तुकोष्याचसे. 
देला जाये ता उदन्य ्रीरत्तत्व तथा साद्‌ का दृष्टि विधेयक स्घ्र 
इसका उख्य श्रपन देशक कमि करते वचि, भास्वाहूक, हल चन्न 
वात प्रार्‌ दुत्रारू पद्यु का परिगश्स करना 

विधग्रकके सार्‌ को सममनके पद्चात्‌ दुमे यह्‌ देखनादुकि 
विधान के प्रचुक्तार्‌ यह्‌ कहा उचितं वैता । ग्रौर जघरकि वर्तमान 
स्थिति मं स््दु प्र इसका सम्वन्य दैः पर्हृवे हभ पहन सूरी सवक 
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प्रूची देखनी चाहिये रसा करने पर्‌ हमें इष सुची ठे करो एमी प्रत्र 
वही सिलकत्ती निसमे यह समासक्रे। फिर हमे सम्र्ता सूची दनी 
चाहिये ग्रौर उसमें देखा जाये करि यह उसकी जती प्रविष्टिक त्रनलार्‌ 
दै} यहाभीप्रुफे रेसी कोई प्रविष्टि नदी दारं देतो जित्तमे खक 
वनदे! जव हमं इस निरय पर्‌ पर्हुच जति त्ता सनत्या उकाप्त 
सम्ममनी चाहिये क्योकि जहां तक संसद्‌ के प्रविक्छर्याका सम्प्रन्यरहु 
उनका क्णंन संघ तथा समती क्रगलः प्रथय तवा त्रृतीयमूर्याीसंदै) 
पर्‌ यह देखना मी उपयोनौ रहैगाक्ि क्यास्स विपये वसन राज्य 
सम्बन्धी सूची की क्रिसी प्रविषटठिमेदं यथना नही । दक्चा कर्ने कर यहु 
स्पष्ट हय जायगा किं इम विवेयक का सम्न्रन्ध रज्यसि) से प्रद्विस्टि 
५काव्णंन कर रहादह यजो दस प्रकारदु। पनु दी नत्त फा 

परिरक्षण संरक्षण श्रौर उन्नति । इप्त विधेयक के उदद्यो मेते एकण्हुभी 
है कि पञ्युनसल का परिरक्ख प्रारसंस्यदहा । प्राने जह्य तक इसरा 
` सम्बन्धटेमे प्रयत्नो ते कि देदामे दूध के उत्7दन यद्या जे 
उनक्रा सम्बन्ध जगताके स्वस्थ्यै. जो राज्यङी सुचौमे प्रविष्टि 
६केश्रनुसारदै। इससे यह्‌ वति स्प हग. यहु विधेयकं रज्यसे 
सम्बन्य रखने वाली इनदोप्रनिष्टियोके ग्रनु्ारदह! हुम उत प्रचिष्टि 
के वारेमेभी विचार कर सकते जो चछरृपि सम्बन्वी हं क्योकि दसं 
विधेयक कै उद्यो मेस्े एक्र छृपि सम्बन्धौ है । यह्‌ प्रविष्टि १४ ह ग्रौर 
इसका तासमल प्रविष्टि २७ से दहै जिसमे "वस्तुनो के उत्फादन सम्मर्ण्‌ 
मरौर वित्तरण' का उल्तेलदहै। इमदूध का उत्पादन सम्मरखु श्रौर 
वितरण भी सम्मिलित साना जा सक्त 

इसमे हम इस परिणाम प्र्‌ पहूचे है छ + इस विल का विप्य उन 
सुचियों मे नहीं मिलता जो संसद्‌ के भधिकारमे ह अर्थात्‌ पहली तथः 
तीसरी सूचियों मे इसका वणन नही । इसका वंन दूसरी सुचीभेहैजो 


राज्य विधान सभा कै श्रधिकासें से ' सम्बन्ध रखती 


। इसका परिणाम 
निकलता है कि 


सद्‌ धको इस विधेयक को पास करने का ्रविक्ञार 


१५५८ 
महीं द! 


""याल्यक्ी नीति कैः निद्रगक्र ततव च्छ धरारा नके प्रम्व्न्र्य 
् क्रे 


ग्रदन कियाद मभ्नादटे। निःसन्देद दख वारां रसाज्यकी नीति ३ 
निर्ेनकर तत्व का कशत ठै । चै उन गव्दा को प्लाट" मी तवा वच्य, 
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खट्वा त्रीर्‌ ग्रन्य दाल नथा नार्वा व्यग्रो करौ दृत्या का निपेव्‌ 
मसावारा ५ की ममन कटु मस्वच्छ नहीदं | मदातो इमे इनन 
दी सम्वन्धद्रै शि मेयृदधवनाद्रूकि इस यासा करा वालिकं श्रयिक्लाररी 
क प्रदेनते कोड्‌ नम्यन्ध नरह} निम श्चच्छिदरमें यह्‌ खारा दीम 
उमे राज्यकरः निद्यक त्त द्वि मये। जा हम जानततिर्ह। करहु, 
दीपक द्वियेयवः चनानि नही श्रौर यह्‌ वंवानिकर ग्रधिक्ार द्िक्षी 
विधान समाक्ानरहद्रेम। हम यट्‌ मी जन्ति दिः यष्टु निर्द्र तत्ने 
विपति नहीं तिः द्म विपद्‌ क्ये ऋादरुन देः चिवि न्यायालय मेँ -उपद्थित 
क्रिया जवे! दूसरे जन्मे इन निद्रयक त्वक मम्वग्य मे निशंय 
नहीं दिया का वकता! नेर वित्रा ठे इम नष चिप्रय छा यह 
स्थित्ति ट्‌ 

श्री एन दी चैटर्मी---परया हम भी इम विवेयक कौ संमद्‌ 
कं ग्रविकाराक्ती पीयामे क्िद्ध करन के विये व्रक्तव्य दे नक्ते हु 
मध्यन्‌ म्रहुदय---दान्त, यत्त । मानर्नाव सदस्यो उषाः 

माननीय ्रटानीं चन्त ने श्रप्ते पतानरुमार्‌ इस विद्ये पर्‌ दक्तन्य 
दवि ह | प्रायः वक्तव्यो पर्‌ वाद विवादं करने कौमारी रीतिनदीद्र। 
श्रीर्‌ यह वि्येयक श्रयनें लोकः स्मय पर्‌ पुनः विचाराधीन ह्णा ग्रीदय्स 
समयं माननीय सदस्य को इष पर्‌ कद्र विवाद का श्रवम्‌ प्रान्त दष} 
वे प्रटर्नी जनन्त के मतक भी लान उद सक्त द श्रीर्‌ उसके ग्रनुत्तार्‌ 
द्मे व्स्वीकांर या स्वीकार कर सक्कं) उत्त तभयं सदनमेंदटम्‌ 
विपय पर्‌ ग्बुल्ला विदद टोका } श्राज उनके वक्तध्यं पर विवादे करर्वेकम. 
प्रवषर्‌ नहीं | | । 


कं 


श्री सयव्ाचारी (वेन कोडा!) यद्विकोडु्खकादो श्रीर्‌ उश कोड 
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दूर करना चह तो इसकी आज्ञा नही ? 

छअध्यक्त सहोदय- मुभे भयहे कि इसकी राज्ञा बही-। यदि मेने 
एक चार किसीशकायाप्ररनया काके हूय मे किंसी तकं-वितकंको, 
ग्राज्ञादेदीतो इसका अर्थंहोगा कि सने वाद विवाद को नियन्वख॒दे. 
दिया है! इसका यह परिणाम होगा कि यहं भविष्य के लिये रीति- 
वन जायेगी । । । 

श्री राघेलाल व्यास-(उन्जैन) मै कु कहु सक्ता हु ? प्रटार्ती 
जनरल म.दय ने हमारे विचारो को नही सुना । यदि उनके लिये उस 
दिन उपस्थित होना सूविधाजनक हो जिस दिन इस विधेयक पर काद- 
विवाद होगा.. 

ध्यत्त महद्‌ य----इस पर विचार क्ियाजा स्कतादहै। यदि 
सदन की एेसी इच्छा होगी तो उनसे प्राथना कीजा सक्ती) भभ 
विदवासरहैकि एेसे दिनोंमे वह एसी सुविधा प्राप्त कर लगे कि सदनं 
मे उपस्थित हो सकं । 

श्री गेडगिल---- (पूना) क्या म एक प्ररन पुछ सकेता हूं ? ब्रध्यक्न 
ने यह रूलिग कभी नही दिया कि श्रमुक विधेयक दैधदहै या श्र्वेध \ 
व्या यह्‌ रूलिग उस समय वापिस ले लिया जायेगा } जवं यहं निर्णय हौ 
जायेगा कि यह इसके अ्रधिकारमे नही है ? 

अभ्यक्त सहोदय----सायदं मै माननीय सदस्यो. पर प्रकारा डाल 
सङ कि इस सदन मे क्या हु. यदि ज भूल नटी.करता, प्रदन उठम्या ` 
मया था पर्‌ श्रव्यक्षते इसका निर्णय सदन के ऊषर छोड दियाथां). 
सदन की इच्छा थी कि अ्रटार्नी जनरल महोदय इस विषय पर श्रपना 
मत व्यक्त करं । .श्रटार्नीं जनरल महोदय से वक्तव्यदेनेकी प्रार्थनाकी 
मई । दो मिनट पूवे जो सैने यह्‌ कहा कि इस प्रन पर सदन सें खुला 
वाद्‌ विवाद होगा तो इसका यह्‌. ग्रथ नहींदहकि मेने क्नोई निरय दे 
दिया ह) 

सखम्‌ विन्ददास---्ष्यक्ष महोदय, भे यह्‌ जानना चाहता था 


किियदि यहे विवय्रक प्राभि च्छर्‌ वटे के लिये श्राने बलाद्‌ तो यू कव 

ततवा क्या जाना स्त्रीक 

त्या वा उस समय नत यटक्टदविवाका छिमैयह कही ऋषा कि 

यहु विधेयक छर्‌ न्ग सरकारी दिन श्राव काक्र मे वलट क्रा 
# 


ममद्र पट जत्रा, प्रर पर्नियार्तटरी ग्रसं केः जौ मन्त्री प्रहदव 
41 क पः 0. [नैष (के 


उन्हे दम वाति का प्राद्वानन्‌ स््याथा कि द्रुमी मगन किर्यान किसी 
सरकारी द्विनते श्राया सगा । श्रत यट प्रविवेलनं २२ महयन समाप्त 
रह! तामे यह जनिना चाट्ता था कि उनके अद्वन्‌ कर अनुसार 
यहे किस सरकामी दिनं प्राया । क्याक्ि उन्दी पटू श्राद्वामन दिया 
यावि यहु खरकारी दिम श्रा सक्ताद्र 1 मै नही चिता ति इसका दम्‌ 
तरट्‌ मुन्तर्यी कर्‌ दथा जाव ताफरिं यमहन वेदनर्मेत्रा मुकर ्रार्‌ 
न श्रगने मद्नये श्रा मक्र प्रीर वैद कर भम में पट्‌ जयि] सरुचा 
दम विपयमे क्या कनना चाहती द पटु सक्र करा चवोप्ित्त करना 
चाहर क्योकि देन यह्‌ जानना चारुतरा क्ति सर्कार इन विषयमे क्या 
क्ररना चाहतीहु । कहू विपय मादि देन मं द्तने मदु का द्रौीग्यादै कि 
द चाहता करि दह्‌ क्रिमीन च््सी सरकारी खा जवे श्रीर्‌ दी 
सेलन्मे हौ जघ | ॥ विः 
चछध्यच्त सहादत--मतो यह समक्तार्टे कि सरकार केयं जना 
योग्यता ठमी रत्ति क निवेदन कन्द! तभी जा वक्तव्य प्रधर्नी 
जनरल साहुवने दरिया दहं उसके साय इसका कध सस्वन्य नीद । उन्दी 
तो वैवारतिकर स्थित्तिके वारम प्रपनी रायदीदहु। नौ यह्‌ इतनादहीदह 
नैकिन तमा मनि श्रनीक्टा कि जत्र यह्‌ विल श्रायमा, मची जायता 
कि क्र श्रयिगा, उस वक्त ग्रनीजो चर्व चच रही वह्‌ ट जायेमी | 
सेट गाविन्ददास--क्व ्रावमा £ 
ध्यन्त्‌ महादय--कव श्रपिगा युती श्राप मिनिस्टर्‌ श्राहेवस 


भिन्त क्रतं कर्तं) । 
अठ माा्रन्दृदास----श्राप -उतन परल 
मध्यत बहद्रय----ट्मासय दस्त्र का सस्वन्धं नरह । 


स्तय अप्व सरदार वधयु पर्‌ 
२१ मद्र सन्‌ १९५८ 
को 
कृषि मन्त्री डा० पी. एस. देशमुख क्रा वक्तव्य 


छरुपि अन्त्री अ= पी. एस. देश्ुख----यीमाय्‌, प्रापो आङ्गासे 
मै सेठ गोविन्ददाक्त के "भारतीय पड संरक्षणा व्रिसेयक्त, १६५२ के 
सम्बन्ध मे एक संक्षिप्त वक्तव्य देना नहता हं । ग्रटार्नी जनरच महूद्यय 
ने तो इस सम्बन्ध से वेंधानिक स्थितिं को स्थषटकार्‌ दिथारहु, यद्यपि 
इसमें कुष्ठ रीर चढाने कौ श्रावद्यकत्ता नही परन्तु इस सम्वन्व मं 
सरकार की नीतिक्यादै इसे स्पष्र करना मे च्रावद्यक संमभता हूं । इस 
सम्बन्धसं केन्रीय सरकारने षश परिरक्षण तथा संरक्षणकेल्यिजो 
साधन अपनाये है र इस महृत्वपूरां विपय पर राज्य सरकादेकोजौ 
शरदे भेजे गवे उनका उत्नेख भी अ्रवदयक हु । 

यह्‌ ठेसा सवैभ्िय विपय है जिक्र साथ समस्त समाय की भावनाय 
सम्बन्यित्त हु । इसलिये यह्‌ वावद्यक है कि स सदनं के सन्मुख इम कलिनि 
श्रौर्‌ महत्वपुखं विपय की श्रबिश्यक्ता प्रौर इसके भभट तथा इसके 
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दमु कमर्न्‌ त्रप्‌ सदर्धकः ट कथरः इयन्‌ सत्रचा सनभ उन्न 
क ग्रान क सदव गा नदर ने सवनु छम्‌ नमय परर्‌ एम सन्य 
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उनो उपयागित्ा धह सिद्ध 
वरी स्थिनि नरं है, जिननी 
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मस्य म दोक-टक 


स्परे प्रयन्य 
शि मेना करना स्रम्भत नहु] 

ह क्रि प्या दरस विधेयता कोष 
दस वरिफएव प्र्‌ सरकारी दृष्टिर 
वनीं फा व्यक्तौ पताह! 

यान्‌ जी, मखः विचार 
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यै इस प्रन के सम्बन्ध मे ग्रन्व वातो का भी उल्लेख करना चाहता 
} वहत भ्रधिक संख्या को पाला जातादौ पर उस्तको पेटभरचार 
ही भिलता । एला सम्भव भी नहीदं! इसका यह परिणाम दहम्राकि . 
पच्रुश्रों की स्थिति वहत ही खराव हँ । जितनी स्थिति खेराव हौगी पु 
उतना ही कम उत्पादक होगा । इस प्रकार पञश्न की प्रगतिपूणं श्रवन्नति 
रही ह | 
जसा किः साननीय सदस्यग्ण जानतेषहै...... 
छध्य॒चे पहोदेय--यदि सदन को श्रधिकार नहीं है, इस सवको 
पढने का क्या प्रथं है ? साननीय मन्त्री महयेदय यह कहना चाहते हैं किं ' 
वृयोकि यह विपय संब सम्बन्धी सूची मे नही इसलिये इस संसद्‌ कोस 
पास कर्मे काकोई श्रधिकार नही । 
डा० परी. एस. देशमुख---श्रीमान्‌ जी मे व्रापके निखंय के अनुसारः 
कररहारहं। मै इसे सदन की मेज पर रखनेको तैयार ह। 
उपाध्यच् सहोदय----माननीय सदस्यों को इसकी प्रतिलिपियां बांट 
दी जायेगी । । 
सेठ गोविन्द दास--उपाध्यक्ष जी, यह्‌ वक्तव्य होने के वाद सै.यह्‌ 
जानना चाहता था कि श्रव मेरे विधेयक काक्या हलेगा, वंयौकि पहले 
एक वक्तव्य हुश्रा भ्रटा्नों जनरल साहव का उसके वाद दूसरा वक्तव्य 
हप्र मन्ीजी का, श्रौर जो श्वी सत्यनारायण सिन्हाजी से मु 
विश्वास दिलाया था, १२ माच॑को, वह्‌ यह था कि यहु विल किसी 
दुसरे सरकारी दिन साया जायगा । तो अटार्नी जनरल साहव का वक्तव्य 
हृश्वा" उस पर भी इमे वहुत कुचं कहना है मरौर श्रापका जो म्रभी वक्तव्य 
दरहा भ्रौरजो अभीदेवुल पररख्राजारहाहै उस पर भी हमे 
बहुत कुछ वोचना है प्रौर मै जानना चाहता हूँ कि वह विश्वास जो 
हेमारे संसदीय मन्त्री साहब ने हमे दिलाया था कि यह्‌ विघेयक किसी 
न किसी सरकारी दिनप लिया जायगा वह्‌ अभी भी सौद हैया 
नही मरौर भे.जानना चाहता हक यह्‌ बिल श्रगते सेशन में किसी सरकारी 
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कं लिमरे प्रस्ता पूर्वक तैयार रहना चाहिये । यह्‌ विनेयक से तनिक भिन्त 
ह| यै नही जानता, यद्विकोरईभ्रुलदहौतो ठीक करदे, फिकरपि मन्त्री 
महौदयं सम्भवतय। इतने लम्बे वक्तव्य को कव समाप्त करने का निर्क्य 
फियादहु। मेरा विश्वास दै किं वह्‌ ग्रपने वक्तव्य के श्मन्त सँ कोई विरोप 
कमेटी बनाने का घोपशणा करेगे जिसे खाद्य तथा कृपि मन्नी रीघ्रद्री 
नियुक्तं करने वाले है यह्‌ इतनी विशाल समस्या पर नहीं वत्कि कुं देसी 
प्रावदयक बातोंकी जाँचके ल्ियिदहोगी, जो इससे सम्बन्धित्तहि ओ्रौर 
जिनकी रिपोटं विशेयञ्चो को गीघ्र ही देनी चाहिये | | 

शरी एन० मी० चैटरजी - मे एक वात कहना चाहता हूं । ब्रन 
भनरल महादय के भापण के एकदम वाद ही मँ इस विवेयकं के सम्बन्ध 
गे कुं यह्‌ सिद्ध करने के लिये फर यह्‌ वैं मरौर विघानके स्ननुसारहै 
कना चाहता था । श्रध्यक्ष महोदय ने हमे पूणं विश्वास दिलाया था करि | 
परगल्ली वार्‌ जवं विधेयक पर वाद विवाद होगा तो हमे यह्‌ विघेधक वैध 
हैया नही यहं सिद्ध करने के तिये वोलने को समय मिलेगा । मेरे विचार ` 
मे उस्र दिस वादेविवाद स्थगितं इसी ग्राघार पर्‌ हुध्रा था! इसलिये हमे 
मी इस व्रिपय पर वक्तव्य देने का श्रवसर्‌ दिया जाये) | 

उपाध्यद्‌ महोदय--स्थिति स्प है} यदि चिघेयक गैर सरकारी 
दिनि या ग्रपनीबारीसे ्रावेगातो इसको वहींसे ्रारम्भ किया जयेगा 
जहां छोडथा। सदन की स्वीकृति के विना अध्यक्ष च्रपनी इच्छासे 
किसी व्रिधेयक को सपराप्त करने का उत्तरदायित्व प्रपते ऊपर नदीं 
लेता ! अव्य सदन पर छोड देताहै। सतो सुावदही दे सक्तां । 
सम्भव हे प्रध्यक्न कोई ग्रन्य मागं ्रपना ले । पहुते वह्‌ -वैधानिक विषयों 
कौ समाप्त करले, दोनों रोर क तकं-वितकं सुने, उसे सदन कै सन्घुख 
उपस्थित कर रौर यदि सदन यहं निर्णय देतो हम बद्ते है शनैर उस 
विपय पर वाद्‌ विवाद करते है । यह उसके लिये द्ूट है । मै अव्यक्त को 
विव नही कर सकता वहु किसी भी विषय पर ्रपने उचित दृष्टिकोण 
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जव च्रगले ब्रधिकेनन मे वहु संमद्‌ कै नच्रुव उपस्तत दध वना सक्र 
म नही ही सममछता कि श्रा मन्वी मोद क्रं दक्तव्य क यङ्वान्‌ गहू 
विवंयक पुखंदया समाप्त द्धो जामा ग्रजेके चि दस प्र व्रादत्रिक 

केरले पर्‌ कोद प्रतिय लम जाना । यहु खदनके दीद चरदन 
को इससे वंचित करर दिवा गपा । च्रे इत्र पर्‌ वराद विवादं 
नियमानुसार दोगा 1 द्मे चारम्भ कसना चाह्धमि । चाननीय न्ती महोदय 
प्मपना वक्तव्य दंभ } 
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उ ग्री एसः दैश्ुख--् धरपन वक्तव्य का वचा गश्रया श्त 
उपस्थित करना तहता | 
यट सदम्य--ग्रच्छा, तौ सारादही सीजिदु 1. 


कपि मन्त्री डा० पी, एश, दजमुख का वक्तव्य 
श्रीतानजी, त्रापि फी त्राजा से नै नेट गोलिन्छदाच के “भारनीव पथु 
संरन्नण व्रिलयक्र १६५२ के मम्वन्व में एकं ननित वेवनव्ये दना 
चादत्त द्रं! ग्रटानीजिनरल म्रहोदयने ततो इस सस्व्रन्य मे वै्धानिकर म्थिति 
क्नेस्प्रकर्‌ दिया, ययवि उसमे कृच्छग्रार्‌ चदान कौ प्रादद्यकता 
नदा परन्तु इम मन्वन्यम नरक्यरकी तततिक्याहद्ने हधक्स्नामे 
श्रावदयक समना य सम्वन्यमे नेनद्रीय प्रकार ने पयु पाहिक्लम्ु 
तथा संरद्षणकःलियि जो साधन प्रपताये दुं प्रार्‌ महृत्वपुग्ं द्रिषप पु 
राज्य सरक्ते को जो वरदे भेज गये उन का उल्ल > 
श्राववयक ट । 

ट एखा सवप्रं विय दह्‌ जिय के साथ समस्त प्रमान की 
भावनावं सम्बन्धित दु} उमलिच यद्‌ ्रावह्यक हुति म सदन के सम्भर 
डस किन श्रीर्‌ महेन्वपूर्णो त्रिरयं की अ्रलरदयकना प्रार्‌ दव कै क्ट 
तथा इप्तकं प्रति सरकार का दृष्िकाम्ष क्वाह, इस पर्‌ प्रहता उना 
जये । तरद्‌ द्मक्रास्प रार्‌ मी अ्रात्द्यकद गयोकिद्न स नजर्मर्तिक 
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एसे ठव्योकी उवेक्षाकी जाती ष्टी जिनके करने कै त्यि क्सि 
पकार कौ मी चधिघा प्राप्तं तहौ थौ स्रकारयव्ने पसे सभौ तास्ति 
तथ्यों पर विचार कर्के एक एसी नीति निर्धास्ति करनी ह स्मे उनतत 
के भौवनापोकोत्समीन पटचयेश्रौरदेयके दिति कीस भोदु 
सके | 

प सत्र से पहभै इश समस्याकरे महत्व प्रीर्परिमाणकालूगांद्व 
ने परलु्रौ की द्धुव सख्या २२ करोटहै। इसर्मेमे १० से सकर ३ 
प्रतियत कौ पञुसद्या अनुपयोगी कदलाने. वाले पुरो काट । पनुभ्रां कौ 
वतरन वड़ो सस्याक्िदेछकी ३६ करो जनसस्यात्त खाया 
गि हष्टिस्नेवलनादहै।!जोदेदकी द्वियोग्य दरति से प्राप्त 
दौत्तादे। अनुमान यह्‌दैःकिएक पशुके लिव २ एक्‌ भूमि क्त 
ग्रावद्यकता है } 

दस श्राघार पर पदिविमी वंगालमें जरह एक करोड प्ल ई, दौ 
करोड भ्रुमिं की म्रावश्यकता हं पर क्योकि वहं केवत १ करोड़ भूमि 
ही कृनियोगम्य है । इसलिये मेने २२ कूयोड्‌ पञुद्रो की ३९ करा; जनता 
से वतना के दाब्दं का प्रयोग किया है उने कौ उपयाभित्ता यदा 
होतीरै | सौभाग्ये सारे देख सें इतनी चुरी स्थित्तिन जितनी 
समस्या जस्लि दहै ओर यदि इसको हुम ठीकल्पमे हुल करतां चाह 
म्रुभे एेा लगतादेक्रि एसा करना सम्भव नही) 

मे इस प्रदन के सम्बन्धे श्नन्य वातो क्ा भी उल्लेख करना चाहता 
ह । बहुत अधिके तद्या को पाला जाता पर्‌ उस्तकोपेट भर चारा 
तदी मिलता । देा सम्भव भी नही? इसका यह्‌ परिणाम हुश्रा कि 
परुप्रो को स्थित्ति वहत दी लराव है । जित्तनी स्थिति खरावे होगी पशय 
उतना ही कम उत्पादक होगा । इम प्रकार पलुभ्रों की प्रगत्तिपुखं श्रवन्नति 
ल्येर्हीदहै। 

जैसा कि माननीय सदस्यगस॒ जानते ह देश के भिल-सिच्च.सागो से 
जव वे पलुश्रो कौ सन्तोपजनक रूप मे देख-भाल नही कर सकते तो उन्हे 
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खुला छोडदरेते हं) इस प्रकार यहपनरु एक श्रापत्तिषडा कर देते दै 
श्रीर्‌ जव वह जंगली द्य जतिदि जरा फि कड्‌ स्वानो पर देने प्राया 
दतोवे फसलोंकौवुनी तरद्‌ नघ्र-चकस्त द श्रीर्‌ पुनः उनको पकडना 
ग्रौर्‌ पालना सम्भव नही हेता 

ट्य प्रकार हमारे देवरे ग्रस्यं वयोर पयु संया मे प्रधि 
ग्रुणोकेद्षटिन वह च्तने ग्रनुपयोगीहक्ति वह्‌ इतना मी दूय नदीं देते 
लित्तना कमस्ने कमः देलनव्मियों कं विव ग्रावद्यकदह) रउक्येभीकंम 
दति | ग्राज भीद्रमारे देश्ये श्रच्छं न्पर्मं चल र दुःदात्ानें 
प्रघयेक पु घरमे परान्न जने वाते पयु््रोस्े चार पांच गुना प्रयिक 
देतेहै) राज हमर प्रयविमागके क्रत्र पदाग्रो को दूष प्रीर्‌ नार्वाहूम 
दोनो दषते उन्मत्त करना सम्मिचितदह्‌ ) माधी यहु भी उत्तरार्धं 
उसीपरदैकि पञ उत्पादन का कायं ग्रच्छं नसर्लाकं सांडाद्वारा पवि 
जाये ग्रौर जवर वे जत्रान श्रीर्‌ उपयोगी हतो उनका पालन श्च्छैदग 
प्रदहो ग्रीर जयं उनका उपयो नर्तो उनको देच्रभाल सन्तौप- 
जनक दो | | 

ग्रमे दुसरी वत्ति पर श्रातादहृ भारत जैसे क्रपि प्रधानदेशमें 
जहा परुं हल चलाने, नार उठाने, खाद दैन, के त्रतिरिक्त निरामिप नोय 
इतनी भारी वहृसंद्या को दूत्रदेनेके काम श्रात्ताहि) गौ का परिर्श 
था.नम्नल सुधार प्रौग उन्नति का कार्यं म्रव्यावद्यकः श्रोर्‌ नदृच्वपूर्णं 
है । भास्तका ्राधिकर दाता वास्तवमें गोपन पर्‌ प्राघ्राद्ति है श्रौर्‌ 
इसी कारण गौके प्रति समालके सनीगरगों मे थद्धकी भावनाय पाई 
जाती दै । । 

१६८७ मे जव ० राजेन््रप्रसदं जी खाद्य तथा कपि मन्त्री परै ए 
पयु रक्षा तधा उन्नति कमेटी बनाई गद थी } उसने नवम्बर्‌ १६९८८ मेँ 
श्रपनी रिपौटं उपस्थित करदी। २८ मार्च १६८६ कौ श्वी जयरामदास, 
दौलतराम ने जव्रकि वहु स्द्त मं भप्खदे र्हूये कहाथाकि 
सरकारने कटी कै निग्नलिलित सुवो को क्रियान्वित करना स्वीकारं 


सर्यप्रथम निम्नलिखित पञु्ौ के प्रतिरिक्त समी पदुश्रीके वेवषर्‌ 
एक दम प्रतिवन्य लगा दिया ज । 

क) १४ वपं से श्रचिक् प्राय के ग्रौर ग्रनुपवामी पद्यु । | 
(ख) एेसी सभी पशु जो प्र्रुः चोट श्रादि के कास नदा दः तिय 

प्रनुपयोगी हो चके हे) 

निन लादसेप्त मौर राद्धा के पञ्चुवक पर एक दम प्रतिवन्ध लवा द्र 
जये श्रौर एेसा कानून वनाया जये भिमक द्वद पदक वन्यपं 
माना जाये । 

इसलिये सरकारने गौद्ाला प्रौर पिजरापोतो की उन्नति केः नि 
निन्त सिन्न राज्यों > गौरावा रीर तिलरापौलाक स्व नया कन्य 
गौज्ञाला उन्नति कोड वनाय । केन्द्रीय सरकारने रन्यनरकारानदट्नं 
संवो की नीति अनुसार कर्म करने का निवेदन क्रिय" ई! टके उरतिदिक्त 
सरकार ने “केन्द्रीय प्राम योजना" खोलन, साड पालने प्रीरः प्रनुषप्े 
पर॒श्रो को रसने के लिये गोलालाश्नो को सहायता देने कौ नाक्षिक्त 
स्वीकार कर लिया है ) पचुरो के परिरक्ष्णके च्वि सरकारने म॑रदमे 
गोतम्वर्धन विधेयक उपस्वितं किया ह । यह्‌ केवल 'ख' शर धं 
से लशरहोगा! ३० जनवरी १६५२ क प्रस्तावे ग्रनुनार दमभ 
सस्वर्धन की नीति को नर्द दिया प्रदान कौ गई अर्‌ नोद्याना उन्न 
वोडं के स्थान पर केन्द्र मे गोप्स्वर्धन परिपदं निर्मा किवा गया हू 
ताकि पञुश्रों को नस्ल सवार, उनके परिरधण ग्रौर सरक्षण प्रथितः 
तरदायित्व पूरोढ्ग परकियाचजा स्के) इस ट्शयकी प्रास्ति ॐ प्ल 


केन्द्रीय गोसंव्धन परिपद काम कृर रही है ग्रौर प्रहु दिन प्रति।दन उन्नति 
कीश्नोरश्रप्रसरहो र्हीदहै 
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इस समय मे राज्यो कौ स्थिति क्यार यह्‌ वत्तलाना चाहता > 
मच्यभारत, भोपाल प्रौर मनुर मे पञुवव सम्पुंतया वन्द है लवि 
पेष राजस्थान मं माव, वेल, बचे, उखडियों श्रादि की हत्या वन्द्‌ 8 
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श्रीर्‌ वम्बई, मद्रास्त, पड्विमी कंगायव ह्दरावाद्र दककार कोचीन 
मव्य्रदेदा प्रर श्रजमेर्‌ मं उपयोगी पचुरो के वेध पर्‌ प्रतिवन्ध कमा, 
द्विया मयान) कौर्म, पेलात्र, द्विमाचय प्ररेग, कच्छ, मनीपुर्‌ लिपु, 
श्रौर किन्व्य प्रद मे फएलवध्न विचेषकर गात्रयद्ीना दी नही उमनिण उन 
` राव्यं रे कानून वनानै की त्रायल्यक्ता नरी । कुयधन्नेमर प्रदे 
एसा कानून विद्यमान दहै जिप्द्वारा तधवन्दद | दिम की नगरमान्ति 
ने मोहत्या पर प्रक्निवन्ध लमा रवं ठस प्रन प्रर 
विचार रौर जच करने के निष मोयस्थर्नं जांच नमिति वनाद 
व्रर्‌ विहार विधान समाज इन यर्वन्य वै दिधेयक्र उपस्थित दव} 
सरकार विधानक्ी धाया ८८२ दिए तिदलक्र व्यक्ती म्रपने माप 
को पावन्द समन्ताद ग्रीर्‌ उमकं प्रनमार नीति नि्कास्तिकी ह! 
सरकार कपि त्था पतिते दुनत्रवदी दातमनि प्रादुनिदर प्रौ 
वं्तानिक दग पर उन्नत करना. चाहनी द्र] ३८० मु श्रधिक्रकी विद्धैन 
सैण्टर प्रहत स्वान्तिक्र द्विष्‌ मयेद श्रीर्‌ प्रमया वरप जे इनकी 
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संख्या वद्मा कर ६०० कर दनेर्का योजना हु | कृतिम मर्माधान्‌ क १०५ 
से उपर केन्द्रं सानिजा चुके है प्रार्‌ प्रथम प्राजवा काल में १५० देस. 
केन्द्र सोतन का याजनाद्‌) सिय (सवर्ाडादज) प्रजन में साड 
पालने के कामि का प्राच्स्निष्दया गवाह । इन केन्र नें प्रत्येक मैं कुद 
ग्राम सम्मिलित दै जहा क पनुधरं कौ उन्तति की देखना इसके ह्रासं 
दती ह । देत क्षतरामेंनाकारासादो को ववया क्त्वि मया श्रौर 
जो गाय भैम नमन्त ्ादिके कावंमे भ्रा सकती ददत केन्द्र में उनके 
लिए वद्या न्न क साड र्खे मष्‌ हें । दसलिए इन क्षेत्री की पञ्यु सेख्षा 

वश्यक्र ह्ण र्मे शनः शनेः उन्चति करगौ । स्रय-स्राथ गोसदनं मी 
स्थापित क्िजार्हैह। जिन मै श्रनुपयोगी पु स्खनजाप्षकते द यह 
योजना वनाद महै श्रीर्‌ उसके प्रनुसार धायः उनकी स्थापना भी हु 
दै । कवेरेव क्षौं म बनावे जावे जहाँ ्रधिक चारा उत्पन हता है । 

जहा तक गौसदनीं कौ उन्नति का परट्न ह गुभे यह्‌ वात्त खेद से कटनी 
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उस य प्रवि या सस्या म॑ पर्‌ स्वत कै कामत सन वरत गन्‌ 
सता जा श्रो ओप्ति स्ह परं शरधिः मानदन्‌ मी द्र क~. र 
प्रथम पलवर्पीयि योतचामं दमक 

करने की योजना सनाय ह 
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जति ह पर्तुएक व्यक्तिके लिष्‌ धमे न वयुषा त ८ दप् 


वाटिरि सैजते पर वहतं श्रित व्यय कर्ता दका ८ न नयन 
ड, वदछंड्यीं को सस्नम्‌ तदी मेचक चद ध 
वादषदेने के पोस्य नहः वन अति लानत नद च-प । रा 
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तया केद््रीय सरकार चाहती ह कि लितितिः ६ 
वड़े नगरों से आमि पस्तकेएेव प्रन साम 
उनकी देखभाल पर प्रावदयन्ता चे यथिह स्येन श्ये 1 दुम दिकं 
कुदे सक्रियं पन उटाये गये श्रौर ज्ययसि पर्‌ म्री प्रदत्ते ख 
लवे जाने के लिए हर प्रयत्न विया ण्म 
कलकत्ता का दौर कियाद श्रार्‌ मस्व्नदंः 
दस दिशामे हृदये कार्य करेक्षिते बहुत मच्छ प्रारम्भ लि 
गया है । इन दोनो वडे नगरामे सरकारे स्मित्तिक्ीयान द्र उः 
सुधारने म्रौर उन्नतं करने के साधनो को मरपनाना याहत 
बात का भी वहा व्णंन करूगा किमेरे मन्रालयकं कारण दध्र स्वी 
गायो को परजावमे छाने के ल्थिरेलकेक्रिराधेमे दूटदी 
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सदन कीट्म विदे माम पर सरकारने ग्रोमासरके नलि्फतिपरमी 
प्रतिवन्ध लमा दिया द) । “ 

दम प्रकार्‌ छ्रापक्रा पत्तालगेना क्रि मरकार्‌ कौ योयनाः स्र गरहान | 
छटिन्‌ समस्या को टवनात्मन्त, सहानुभृतिपुगं श्रौर पूरी चक्तिलमाकर्‌ 
मुतक्राना चुनी गनौर जौ क्रदं उयते फरियद वह्‌ फी कम महन्पषुरं 
नही । जो प्रयु निकर उनक्तौ उन्नतं करिणा जाना सम्भव है उनको, 
उन्नत कमग्नाद्धग्रौर जी दय कामके प्रयोग्य उनका छव प्त्रोर्मे 
ग्र कर्‌ देख नाल करनी दै, जहां पर्याप्त चारा हं ग्रीर उनकी देखभाल 
के निवे चधिक्र नूव्रिवायेः प्राप्ते जह तक समस्या वट होने का 
प्रथन दधे मुभ व्रिद्यासद्धै कि तथ्यों ग्रौर्‌ इसकी जटिचता के सम्वन्धर्ने दरी 
मचनङ्ीद श्रीर्‌ यदु देमीद्र कि दूरम त्रपने सावनो बीर जनकता कौ 
निच्क्रियताकरो सीमित करना हीणा । मृ देना नगताद फि दमने उदु 
य्रच्छाश्नारस्म किया | जना करिमेरा विचारे हमारी नीति वहू 
ध्रच्ी द इसके परिगम रवली श्रीर्‌ विनेपकर प्रारभ्िक्र करल जँ 
शर्म; दानैः प्राप्त टमि । परन्तु जम ही जनना दके महृच्छ को सममकर 
पूप ख्य मं सहयोग देमी मुक इय वात मं कमु सन्देह नही किट क्यं 
मेवदुी, चरफनता प्राप्त दीगी 1 श्राज त्तो इतना मी सहयोग प्रप्त नहीं ई 
जिमकीक्मम कम उपेक्षाकीजा सकती द | उवाहुगा्थं चैता कि 
मैने प्रहुते क्म, नौगां द्रास वृद्धे ग्रौर्‌ अ्रनुपयोमौ प्रथुम्रौकोौभ्रामं 
गोमद्रनौ मरे विजवाना वडा कषिनि ह) इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार्द्ररा 
वदरी श्रायिकर सहायता ठरते कं ग्राद्वासन पर भी प्रक रान्य सय्छ्र 
कट्‌ एक करारणणो म "की विनेज सटरज" श्रीर्‌ गोस्रदन खोलने कर प्षमान ` 
ल्पे योग्य नहीदं 

जौ कुछ मेने उपर कटा ह दयक ग्रतिरिक्तं सरकारने भी व्रिलेपनोः 
की एकर समिति वनने का निरफंयक्ियाहैयौ श्ीत्रही इस वात पर 
विचार.कररेमी करि वहु क्या कदम उटये-- । 

१. उन दुवा मायी की हत्या कोौजो प्रस्था ल्प में सूख 
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नाती है रोकने के लिये विशेपकर कलकत्ता शरीर वम्वद नगरमे) 
२. ङक जंभे दोप पूणं कार्यो को रोकने के लिये विद्यमान कादुन को 

प्रधिक प्रभावी वनाने के लियि। 
३. उचित केन्द्र सें दरूयक्ता पाउडर बनाने की सल्यता की खोज 

करना ग्रौर, 

४, पशुश्नो के प्नन्तराज्यौ निर्याति पर प्रतिवन्ध लमाना ¦ 

श्रीमानजी, मुखे विवास है कि जौ वक्तव्य मैने दिया उसे 
सदन क भीतर तथा वाहिर के लोगों को यह विद्वासं दौ जायेगा करि 
सरकार इस समस्या को सुलभाने के लिये हदय से प्रयत शील है ग्रौर 
वास्तव मे इसे सुल भाने के लिये सावधानी से सारी दाक्ति लगा रही दै। 

परन्तु श्रटार्नी जनरल द्वारा दिये गये मत के कारण श्रीर्‌ यहुभी 
तथ्य है कि राज्य सरकारे इस सम्बन्य मे श्रपने श्रपने ग्रविकारो ग्रौर 
रज्य सुची की प्रविष्टि १५ के प्तुसार सक्रिय कदम उठा रहीटह। 
सरकार के पास इसके श्रतिरिक्त श्रौर कोई मं नही कि यदि विधेयकं 
पृर मत लेने का निखंय हु्रा तो व्ह इसका विरोध करेगी | 


८ 
शारदीय श्रैवंश संस्चेण विधयकः 


[क्रि 
धर्‌ वदु 
२ श्रप्रेल १६५५ 
अध्यन महोदय--खदन के समधु प्रगला कायं तठ गोविन्द दस्त 
का विवेक दे | प्रायस्म से इस उपनक्ष से कुच शन्द कर्टुणा 1. , ` 
विसथक १६ कुला १६५२ ओ उपस्थित किया गगरा भा २७ 
नवम्बर्‌ १९५३ को इस पर्‌ विचारः दग्रा } कनः ११ दिप्रम्दर्‌ १६.५३, 
२६ फरवरी १६५४ आ्रार १२ माव १६५४ को दरस पर्‌ काद विवादं 
हुग्रा 1 १य्‌ का वा विवाद का विपय भविष्य मेँ विचार करनेके लिप 
छोड़ द्विया गया | 
सदन की दृं च्छा परकिम्रटर्नी जनरल का दख न्वनध मे मत 
लिया जायि क्रि वया रेत विवेकत कौ स्कार करने का श्रधिकार हैः? 
गरदन जनस्ल नै १ मई १६५४ को संसद मे एक वक्तव्य दिया | लिस 
मे यह्‌ वत्ताया गया कि य्ह विधेयक राज्य-विवात समाग्रां के ग्रविकार्‌ 
महि) 
परर्सिाम स्वष््य २१ मई १६५४ को छप मन्त्री नै इस विघेयक्र पर - 
एक वक्तव्य दिवा जसा कि सदन श्रपते वैवानिक त्रधिकार के सम्बन्धे | 


१६२ 
जानता है । रव्य ने यहु सदन के निण्य परद्धोट्‌ द्विया द्‌ । सदत कौ ` 
इच्छानुसार श्राज अ्रदटनीं जनस्य महोदय यद्रा उपहति द्‌ । 

इस तिदेयक के सिये जा खार चन्द क समय निरिचिन किया मपा 
थाख्छमेँतेर षन्टे ग्रीर ५६ निनट नी समाना मया त्र्‌ काद 
विवाद के लिये १ वन्दा श्रीर्‌ ६ सिनटस्णदु) 

सेठ मोधिन्ददास श्रपते स्वमत विप्रेण प्रर रय वनः विचर्‌ कृष्ने 
का प्रस्ताव उपरत कर सक्ते ह| 

सठ गोविन्द दास--में परस्ता करता 
वाहक दोरो कीरा करने सासि त्रिव पर्‌ विया किव ऊत} 

श्री एस, एस, मोरे--श्रीमान जो, क्या उन्दने पहुल दु प्रस्ताव 
उपस्थित्त नही कर दिया ह? । 

्रध्यत्त्‌ महोदय--क्योफि पहते स्थमिने ह भया घा उलिवे उस 
पर पुनविचार के लिये फिर से प्रसनाव करना होमा । 

सेठ गाचिन्ददास-भैने व्ही तौ क्या फ्रि प 
विचचार किया जीय यदे त्रप के सामने प्रस्ताव दर्ता हू 


1 
ध 


फिर 


+, 


॥ १ 


भरापने श्रमी वत्तलाया कि यहु विषयतः यहां पन कव उपस्थिति 
हा था श्रौर अवत्तक इत पर वया क्या | मै प्रापको यहु कतना 
चाहता हूं कि यद्यपि यह्‌ तरिवेयवः सहा पर सनु १६१२ में ही उपस्थित 
हुश्रा परन्तु यथा मेँ केन्द्रीय घारा सभा रमरे यह्‌ विपष सच्‌ १६२६ से 
उपस्थित टै । मेने उस समय, यानी ग्राजसे २६ पं पहुते, इस दिपय 
फो कौसिल श्राफ स्टेट मेँ उपस्थित किया था श्रौर तवसे पिदीत किसी 
स्प में य्ह वरावर श्रातारहा है) ग्रापने -मरभी यह्‌ ताया कि दसन पर 
हमारे एटार्नी जनरल कां वक्तव्य हो चुका है, श्री, पजावसात्र देशमुख का. 
वक्तव्य हो चुक्राहे शरीरं श्री पंजावराव देशमु्के उप॒ वक्तव्यं के 
अगरुसारस्सी विनिश्वीपीदह्ने नन्दाके सभापतित्वमं दस विपय प्र 
विचार करने के लिये एक कमैटी निक्त हई थौ ' उच कमटो के निदेशन 
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1) 


ॐ 


पक मुद्रा ष्र्‌ भ त्रात काव्यानत्र करना चुत 


[9 
की अत्तं परर, उ 
ह| उपक हं थे। 
१. उन दुधाक् ना्योकी दत्रः ना श्र्वाई ख्यं चख जती दै 


राकने करं तियं विरीयकर्‌ कलच््ता अरर वस्व तगर म, 
२, पका जसे दोपरपूखं क्यो को रेकने वैः लिये विच्धमानं कतद्रून क्न 

ग्रधिकर प्राव वनान्‌ के चिव । 
३. उचित केन्र गँ दूवंका पाउडर उनने की सन्भक्ता की दौम 

कमना, त्रौर । 
४ पशरुग्रा कै अ्र्नराज्यी निर्वाति धर्‌ कडा नियस्त्रण्‌ लाना ! 

ग्र श्रापय्ु देये कि स्सके वादं 

सःत सद्‌ादय--मेरःविचारदक्रि पटूवे पुनधरिकार्‌ का प्रस्ताव 
उपरिथत कर्‌ द्विषा जवि उम कृ.पटचात्‌ सान् सदस्य त्रीलते जारे । 

ग्ट गाविन्ददास-- मैन एः उ्रारम्म करते क्राप्रस्ताव श्राप क 
सामने स्वा ग्रौर्‌ उसके व्ादवोन ररह । श्रवर श्राप कटं त्तो मेँ 
ग्रग्रेजीमेनीस्ख 2 | मैन हिन्दीमे सर्वाथा । श्रमर श्राप की समक 

 धरायादत्तोम प्रप्ेतीमरे भी रपदेता 

मैः यटे उपस्थित करने करी घ्ना च्दितादह्ं कि निम्नलिदि चिषये 
पर्‌ योत्रादविवादं १२ मार्च १९५८ को स्थगित कर दिया गया या 
उत्को पूनः चानू कर्‌ दरिया जाय । “किदे मं दुधाङ्‌ श्रीद चीहुक द्रो, 
की रक्ना करने कात त्रिके पर विचार किया जि । 

श्ध्यतु महोदयः प्रथम प्रस्ताव को ही उवरस्थित करना चाहिय! , 

सष्ठ ग्विद्रदषस-- मेने यद हिन्दी मे उपिध करदिया ह क्रि 
श्रदम इसपर वोल ररी ह 

द्मध्यत्त्‌ सदोदय वह्‌ कद्‌ रहायाकरि यदि सदन प्राज्ञा दते 
तभी कहु योल प्रकते हे। 

सट मोविन्ददास--गरुभे यद्र श्रवसर्‌ मिलना चाहिये कि ओ सदन 


षप 


के सम्प्र यह्‌ कट्‌ सदु" कि वह्‌ मेरे इग प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर| 


4. 
१ 


श्य 
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श्री एकत, एल, मोरे-क्या मै कासनी भ्रापत्ति उठा सकता हँ । हम 
इस पुनविचार के प्रस्तावको तो ससयदे सक्ते ह} परन्तु जव मन्य 
सदस्य ग्रपने विणेयक के उपस्थित करते समय दही पूरा भापखदे चकते 
तो क्या वह पिर उसी को दोहसा सक्ते) 
अध्यक्त सहयोदय--मान्य सदस्य को संक्षप मे काम लेना चाहियेः। 
सेठ गोविन्ददास्- मै तीन चार भिनटमे खटकर दूगा। मेँ 
इस पर्‌ इतना नोल चुका हूं ओर मेरी, इस पर बोलने कौ इतनी इच्छा 
है कि जवं तक गोवध य्ह बन्द हो नहीं जाता तवे तक मे दिन रातत, 
महीने से तीस दिन श्रौर साल में ३६५ दिन इस परर वोलना चह्ताहूं। 
लेकिन च्रुकि मै यहां प्र बहुत कुं कहं चुका ह । इसलिये वहतत थोड़े 
यै इसको खत्म करदूगा। अ ब्रापको यह वत्तास्हाथाकि इस कमेटी 
कोरोयवक्याथी ओ्रौर उक्त कमेटी को रिफरेन्त होनेकै वोादउसनेक्या 
कहा यह्‌ सैश्रापको बताना चाहता हूं 1 
"पलु रक्ता के सम्बन्ध मे मारत सरकार के विशेषज्ञो की समिति ्राठ 
भास पूवं यह्‌ रिपोटंदे चुकी कि उसके विचार में सम्पू गौहत्या 
को वन्द करना अनुचितं है । 
मेरी यह सममे नहींस्नाया कि कमेटी सरुकरेर कौ गरईथी एक 
. वाते के लिए ग्रोर कमेटी.ने फंस्ला किया प्रौर सिफारिश की दूसरी बात, 
च । सुभे संस्कृत का एक पद याद भ्रा जातां 
विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानर 
` यानी क्मेटीको काम दिया गया था गखेद्ाजी वनने का लेकिन 
ऽसने मुत्ति बनाई केवेल्‌ बन्दर कौ । 
सभापति जी--श्रब जब हम इस विपय को केन्र में लाते हत्व 
हं कहा जाता है किं इसको राज्यो के पास मेज देना चाहिए म्नौर जव 
हम इस विपय को राज्यो में उठतेहैतोच्रकिकेन्द्रमे श्रौर राज्यों 
दोनो जगहों पर काग्रेस की हकूमते है इसलिए जो कारवाई कभी-कभी 
यहां परदहौोजातीदहै उस कार्रवाई का श्रसर राज्यों परर भी पडताहैः 


+ 
„६ 


४, 


भूदिक्ल वहै किम ञ्स विपयस्नौ निकटाना चाहत हषर कोन 
कोट णिसा प्रदनं पस्यति कर्‌ द्विया प्राताद जिनसे यह्‌ प्रकत न परह 
निपट्तादै प्रद नं व्र निषत्ता! 

प्रव यहा नन्दा साद्व त्री श्ट दै उसमे नन्दा साह्य ने सनु 
१६८७-८ यें जी पलत भुणा कसद ठन] यी उस्ने यह्‌ सिषा 
रिदिकाथी तिदय देवम गोवत्र चन्द्‌ किया लायै | इन्दी नन्दा साहूव 


ने उक पृश्में श्रे दस्त किष ध श्रीर्‌ इन्दी नन्दा सादुत ने भ्राज 
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1 


श 
॥ १ 


दस कमरी श्री ग्मि क विप म दस्न्यत किये ह । सममे चहं 


श्राता पि सरकार पम यद्रा वषाद शरीर सस्छार क ग्रफमरी का जिनकं 
कि विच क्र उना कठा र्वेयादह। य दस उन्वन्ध में श्राज 


महालसा गांधीजी छी सयव किर दरोहुगत्तादहं} माषीजी नेक्टा 
धा-- 

समापति सह्वादय---प्रपि जरा यर्दा खत्म कीजिये) 

मरः गोदिन्दमाप-गेत्न चार्‌ प्रनट् मं छम करर्‌ दूणा) 

अध्यन्त्‌ सद्‌ादय-जो द्ध्म उताद्ा हं वह्‌ यह्‌ द । इष विषयं 
परः र्वघ्रानिकः प्राप्ति उपदिश की यह श्रीर्‌ ग्र्ट्नी जनरल का यहु 
उपस्थित दने तवा दूषय सदस्या क निचाद चुनने के चिषुकहा गाद] 
टस क्रारणा उन सदभ्यो फो चोन्यनैक्री ऋऋजादी जायमी जौ दस विषयं 
पर घोलना चेन द) 

सेठ गोविन्धद्रास--एम प्रस्ताव करे मन्वन्धरमे जो मेरी मावनाएं 
दश्रौरनिनक्राम रोक स्यत्ता ह उनको व्यक्त करने कायोभी मौक्र 
मिलता हू उसको अम जाते नदी दना काहूता। मे करेवल दो भिनटफै 
प्रन्दर ग्रन्दर ही त्प करदूगा] 

यै महात्मा मायी जो याय श्री वह्‌वतता रहा या) महासा गावी 
ने कहा यावि मोवधकी योजना संयहनाग्रादही जात्ाहैं कि तमाम 
वुदे, सूले, चंगड़ श्रौर रोगीषद्धोयकीरक्ाराज्यको दही करनी चाहिये । 

ग्रभी विनोवाःजीने भी मरे इतत विवेयककेप्क्षमे रायदेदीरहैष 


५५ 


= 
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ययोक्रि समध नदी हि इञ्लिए मै उतत पढना तद्धी चाहता, कवल स्तना 
कहु वेन) चाहता हं कि उन्होने भी मेरे इस वियेयक के पक्षम स्यदी 
है] सै म्रापसे स्ह कट्ना चाहता ह कि ष्लुघरनवे दस देशका दा हजार 
करोड रपय वी प्राय: हती ह्‌ । तफरीवन्‌ २३ प्रतिशते की प्राय: हती 
ॐ पर वंचवर्पीयि योजना जिस पर्‌ वीस प्ररत सपमा छ्य दोगा उष्म 
केवल चार करोड त्पयायानी ५०० भान्‌ उत्करा के लष स्खा 
है। स्तेजो त्रि 2 ई दारी खये की प्राय : देती दुं उनके सिए ४०५ 
करोड रखा मया है) १६० गोसदन लने चाहिये ये प्रस्त ग्एहूं 
केवल १४८, इनं सव धातो देखते हूए भरे पुव कि सर्कार 
मृचतर्पीय योजना मे गह्या सम्बुरतया वन्द करर} मद्र गादिके 
निर्यत को बन्द करे पचतेर्पीय याजना मकमन कम पके ग्रस र्पमा 
गोप्तस्नर्धेन के लिषएु स्स । छृपि तथा जगन्न चिभागनेजो भूमि अनुचित 
रूभमेरोकली दै, उये मोचर भूमिके लिएद्धोडदे । किसान त्तथा 
पशुन को हटि में लते हुए म्रमरीकासते रारे वाले धौ रौ वन्द करे। 
वरस्प्तिघी कोयातो स्मदेया यदि वह्‌ सम्भव नदौ तो उत्का 
सजसाया जना बन्द करे । 

अध्यत्त सहोदय--प्रशन यह्‌ है । कि सेठ मोषिन्ददास्च द्वारा १२ 
माचं १६१५४ को उपस्थित किए जाते वाले निम्न प्रस्ताव पर जौ काद्‌ 
विवाद स्थगित हौ गया या उसे पुन. श्रारम्भ किया जाए-- 

""किदेश म दुघाह् प्नौर वाहक ठोरोंकी रक्षा करसे वाले विल पर 

विचार किया जोचे। | 

जो पक्षमे हवे कृपा करके ष्टु" कहग ) 

कड्‌ सदृस्यगण-- “हा 

अभ्यत्त महोदय-जो विपक्षमे ह वे ठप करफे "नही" कुमे । 

ई सदस्यगण--नही 


व्यन्त महद य-द वालों के श्रनुस्ार इस पर किचार होगा 
भरस्ताव पास हु्रा ] 
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दम्‌ प्रित पर्‌ पट) उनि चत ~ उमम पतः 51 द करा दमो 
शन्यन्न परह (टदन्-- सर्य मृद्रन्थ्‌ कलनाय {दि कड्‌ पं लिष्त पूर्‌ 


गहा वभा | 
श्री प. सा. सायनः में प्त 
स्तु} 


( 


१३ 


रष एन. सी. चैटर्जी-- संसद के श्रधिकार के सम्बन्धमें भेरा 
विनारदहै कि परं० छाकूुरदास बही बोले । 

श्री सामन्त-- वह्‌ बरोल सक्ते हैँ । भरभे कोर प्रापत्तिनदी, सै तो 
केवलं जानना चाहता था । 

अध्यत्त महयेदय--एटार्नीं जनरल ने ्रपना मतदे दियाहै ।जो 
सदध्य दस विपभ्र पर नही वोले वह श्रपने विचार प्रगट कर सक्तेहुं। 
परन्तु डो इस पर हमारे समख इसके उपस्थित होने के पचात बोल 
चके हं, उनको ्रव कोर ्रवस्रर नही दिया जायेगा | 

शिक्त सत्री के संसद्‌ सचिव-डा० एम० एम० दास क्था हमे यहं 
समभन चाहिये किं यह्‌ वतं मानं वाद-विवाद भ्रटर्नी जनरल दह्ाय द्वियं 
गयं मत परहोरहादहै? 


अभ्यत्त सहदय--यह्‌ इस विपय परह कि यहु हमारे भ्रधिकार 
मेहं श्रथवा नही । । 


श्री नन्दलाल शसौ-( सीकर ) श्नन्यथा विधेयकं तो वास्तव में 
पास हो चुका था 


दुद्धं सदस्यगण-नही, नहीं । 


ण्यक सहोदय-मै बोलने वाले मान्य सदस्यों -से प्राथेना करूगा 
कि जहां तक सम्भव हो सके वे सक्षेप से बोलें ताकि प्रधिकं सदस्यगण 
इम वादविवादमे भाग लै सकं । 


प° उद्धर दास सामैव-प्रध्यक्च महोदय, एक वडा सवाल इस 
मे यहु हैकि इस सदन की कम्पपेटेसमे यह्‌ विलदहैया नहीं ! मै इस 
सम्बन्ध मे वडी नस्रता से कहना चाहता हँ कि वास्तव मै सवाल तो 
इस से भी लम्बा-चौड़ा है लेकिन हमारे पास इस पर बोलने के लिये 
कवल एक हौ वटाहेश्रौर मे यह्‌ नही चाहता कि इस पर बोलते हए 
एक चटा्स्वयं हीलगाद्ूु शओ्रौर दूसरे मैस्बरोंको वोलनेका समयही 
न मिले 1 यह ठीक न दोगा इसलिये मे जितना भी थोड़ा बोल सक्या 


{३६ 
दोला । लैकिनमै न्रा से क्ट्ना चाहता ह्कि दप हाञ्त्मं 
सावार नियम यदह कि जवरक्मी दुत प्रकार का त्रदं श्रताहै ती 
ट्त परन चैवर जिम्मेवारी नेती त्रीरन कोद ्रीर { इनका निरव 
केर्नकाता इव दज्छकोरी प्रवि द । पुल यहु प्र जव उ 
ग्रम्बदकर्‌ मह्य का सिनिस्टर यैं प्रार्‌ जत्रचटत्री करा वित्तं प्रात्र उस 
समय उन्न ग्रट््वन रली किः यह्‌ दुम सदन > त्रवि्रारपे नर्द! 


पः 


उप समरयंनेक्टाया करि डन दस्तिक्रोपुरज्रविकार्‌ दु किवदु रस 
विलको पसि केर उख सरमय उपघ्न मद्रोदय ते यद लिरफयदिथिश् 
किः वह्‌ व्रतीर्‌ उपाव्यक् द्रन की जिन्सवारी नही नमै श्रीर्‌ सदस्यों 
फोट त्रचिकार करि वे ग्रपरनँ दमकाः फंना करर क्रि ग्रह 
दुस्त सदने त्रविच्रार्‌ मंटैयान्दौ श्रीर्‌ पट्‌ निशंय कटं द्रः किणि 


जायगा | म न्ता न कटुना चाह्ताद्ंक्र दमार्‌ विवानर्े एकः नियम 
दर मम्वर्‌ १४५३ जिसपर सर्कार क्रो मचिकारदकि्रयर बहर ऋका 
करिसी वाचिक वान पर्‌ ' दृमारी स्वच्चि स्छायानय कौ दख तै 
सक्ता) । 
पृडिन ठद्ुर्दाम भागव--(लारी) तो वह वादा दतर तर परद् 
४८२: १ यदि क्रित संनय राष्टूपनिकरो प्रतीत क्रिविचियातध्यफा 
कोद एसा प्रयन उतसन्न दरा दै प्रधवा उसके उसन्नद्धेने की चम्भातरना 
टै, जाट प्रकार काम्नीर्‌ पसे सार्वजनिक महुत्व काकि उप्र पु 
उच्चतम न्यायाय क्री याय प्राप्त करना इकर हु. तौ वह उम प्रहन क 
उस न्यायालय का विचारार्थं सप स्मा तथा वह्‌ च्यायात्तय, ठेर 
सूनवार्टके पदवात्‌ जंग) करि वह्‌ उचित समभे, सप्टुपक्ति कौ उष पर्‌: 
प्रपनी राय प्रतिवेदित कर सक्या | 

मँ खु द्रत यदि सर्कार घाद १४८३ के नीचे इस मान्ैको 
उच्वतम न्प्ाय्ालय क्ते तेच दती आर्‌ उसका निर्खंय हूर य्ादमी पर 
श्राक्व्यकरं हना । चकिन सरकार च यदुं उवित्त नही समना} मैन 
वप्त मे नदी जना बाहूता 'कि क्या सर्कार ने उचित्त नहीं समना । 


7 


9 


पः 


॥,। 
+ 


१४० 


सरकार ने केवल हमारे एटार्नी जनरल का मत्त मांगा शौर उनको यर्दा 
बुलवाया एटानीं जनरन सहौकय कौ कोट भी राय हमारी इज्जतके 
काविलहे श्रीर्‌ मै उसं रायकीो कड इज्जत की- विगाहं से देष्ठता ह 
लेक्रिन जद मै उसको दुज्जत को निगाह्से देव्ता ह्व वहामे यहनी 
आनतां कि जह तक कातूलक्ता मव्रान ह वहा एकं वकील का दूर्‌ 
वकील कफौरायदो इस निगार से देखना होता दह कि उसने किनि कार्णं 
परय्हरायदी दै । उत्त वकील कौ स्थिति (पोजीशन) ने दनं दवना 
सही चाहिये ) इसधिये तँ साननीय सदस्यग्ससे प्रार्थना कन्या करिव 
इसी गिगाहू से इम रायको खं श्रौर यंन सोचे क्रि यहु राय {सिने 
दीह । हम सौग वड़े विद्ास्तीरहै ग्रीर वहतत वार दत वाव करौ दैत ह 
कि कौन इसको कहु रहा है ! हमे केवल पह देखना चष्ियेक्रि यो कुदं 
वह्‌ कह रह हुं वह्‌ कहां तक ठीके । दयलिये हर्‌ भम्बर इस वक्त 
उच्चतम स्यायालवकी हैसियत रखता दै यह देखने के लिये ङि यह्‌ 
हउ इस काटूनको पास करनेके लियियोम्य हैया नही । 

प्रवमे उन वतो पर म्राता हं जिनके कार्ण हमारे एटार्गी जनरल 
महोदय नै यहु मत द्िपादहैकि इस पालिवा्मेटको अधिक्रार न्हीडै। 
पहले तो मे वहं कहा हमारे एटार्नी जनरलं बुभ क्षमा करेभेकिजो 
उनका दष्क था इस सवाल कौ ओरमं उसे टीकर नही समता, 
हमारे विषान मे तीन सूचियां बनी हे, जिनमे दो राज्य सरकारे श्नौर 
विधान सम्बन्धी ग्रधिकारो की सूचियां ह ! इसके अतिरिक्त एक तीन्नरी 
सम्वत सूची रै । इसमें हष्टिकोण यहु हैकि केन्द्रिय सरकार कोहर 
एक चीज का श्रधिकार है, हरकातरून को पास करनेका प्रधिकार हैं| 
हमने जब इस विधान को वनाया था तौ जानञ्ुभः कर इसको एकात्पक 


बनाया धा । उसमे हमने धारा २८ सखी जिसकी मनगादहक्रिजो 


चीजें इन तीनो सूची मे नहीं है उतके लिए सारी रोष अधिकार .केन्दिय 


सरकारकोहं। असर हमको साफ तौर पर पता नही चलतः कि कोई 
लास-चीज इन सूच्यं मे है तो उसके लिये इस धारा के अनुप्तार केच्छिय 


[म 
॥ 


सरकार काताक्त दो गदभ | दस्तनिषए ग्द केवयं प्काद्ी सवानो 
क मालाय सदलयमन्त्‌ का द्लना चिदं कह तिवय्र राच्यं की सूची 


£ ॥ 
मव्रत्तादकाच्हा । गरदिवटू रन्फका नृम यनी त्राता पो किर 
क्िसीद्योर सूचीं यनेक जनल नहह च १ शर्‌ इनं 
केच्दिय म॒रकार्‌ पोता { । ५ म 
उसका कार्‌ वा कप्तुन वसानि का व्रिकार दिकाहृ्रा ईत श्र 


पारा सवाल यहे रह्‌ गया दि द्रयाक नूचीमे त्रनादया न 


प्रत्र दमार्‌ णटाना जनग्न चाय रुची २प्र्‌ वहूय कर्‌ रषु उचत 
ग्रविष्नि क्रमांक १५ द्ष्ला दथा ध्रा | 


च्या श्राया ति प्रथिवरि १५ साफ नट्‌ | तौ उन्न दो तीन श्रीर्‌ 
- प्रा्टम्त्रकरौ तर्फ व्यानि श्रारव्ति क्रिया । उन्दने प्रविं ६,१४ 
प्रीर ए७वा उस्नेल निया} उन ध्रनान् दृषाता देना दही कट मिद्ध 


करतार क्रि दुमद एटार्नी जमच्ले अहोदव दन यरे सैं यह्‌ समने 
| कि यदु मापना साफ तर्‌ पर तदि १५ ऋ मान्त नही ग्रता 
धारा द.ह८ यर तदो प्रती नचिर उचत धाद्या १५ करोतत द| 
वाश १५ ब यह्‌ लिखा हु-- 

श्पयु के नस कः पेरि्वग, सराण परौर्‌ उन्तत्ि तथा पदुम्ंक्र 
राभोंका यान्ी-टुन्री ग्रसिक्षः प्रर स्वराय । 


न्न 


[न 


इसके वाद्‌ घ्राप्‌ दवं कि ९्मे यह लिखा दृश्य हे-- 

"यार्यं जनितः स्वारथ्य ग्रीर्‌ स्वच्छता, चिरकित्पालय श्रीर्‌ प्रौपत्रात्तप्रण 

मै नस्रतामे कर्टेमा कि टयक सर्वरजतिक स्त्रास्थ्य ग्रीर स्वच्छता 
चिकित्सालय शरीर श्रीपवालय स कादं संम्वरन्य नही द) यह्‌ जो 
व्विकिन्सालय श्रीर्‌ श्रौपधाचय द इनका सम्बन्ध मन्यो मेर) घाद ६ 
मँकोरई मी जिक्र पनु्धोक्मानहीदह्‌ । यदि पटानी जनरल गह्ेदग्र इसके 
सारकोरदैरखेतौ इस धारा ६ का सम्बन्ध पदुग्रासनह्यह। 

इसी तरह सेश्राप धारा १८ को ठेखं उक्ते लिखा दै-- 


१४९ 


"करुचि जिसके स्रन्तर्मत कपि, शिक्षा प्रौर गबेपणा, यसको से रक्षा 
तथा उद्धित रोगो का निवास्ण म्री) 

मै नच्रतासेकर्हुगा कि वह्‌ कटुना क्रिर्देफा १४ कौ देखने से यहं 
पत्ता लगता है कि विल यहापर नही सक्ता है यह्‌ ठीक नहीदं) 
इसके श्रन्दर नतो गायकराजिक्रहै शरर्‌ं नक्रिसी श्रौर्‌ जानवरकां 
जिक्र है} यदि कहा जये कि इसका सम्बन्ध गायसे इसलिए दहैकि 
कषि वे गाय काममेंश्रातीदहैतो मैनख्रतासे कर्मा कि यह्‌ दलील 
बित्दरुल गलत होगी 1 

ग्रत श्राप देचिये धारा २७ को । उसमे उन्हुने लिखा है-- 

"सूची रेकी प्रविष्टि ३२ मेके उपवन्योके प्राघधीन रहते हूर 
वस्तुश्रो क्ता उत्पादन सम्मर्ण ग्रौर वितर ।" 

इससे किदी जानवर का सम्बन्ध तहं है ¦ 

स्रव श्राप लिस्टर३के श्रादटम ३३को देख । वह्‌ इस तरह 
पर है-- 

"जह संसद से विधि दारा चिन्ह उद्योगोकासंघ द्वारा नियंत्रण 
लोकहित मे इष्टकर घोपित किया गया है उन उद्योगोसें व्यापार श्रौर 
सिस्य तथां उका उत्पादन, सम्भरण ओर वितरण ।“ 

मे न्रतासे कहना चादेता हं कि यहु कहा जा सकता है कि यह्‌ 
लितने जानवर ह ॒यरह गच्छ है क्योकि पहली चीज धारा२७ में यहु 
ठै कि--- । 
दस्तु का उन्पादन, सम्भरण श्रौर वितरण . । 

यह्‌ गाये गड्स नहीं है 1 मेरी तो रकल सें नहीं आता कि इसकां 
कोद सम्बन्धं कंसे गोहत्या के साथ हो सकता है । मे तो ठेसा नजर 
भराता ठे कि जवे उन्टने यह देखा कि यह चीज धारा १५ मे नही श्रात्ती 
तो उन्दने दूसरी घाराग्नौ कां उत्लेख किया है कि कहीं न कहीं तो यहु 
भ्रा जायगा । लेकिन उनके इस उर्नेख से ही जाहिरहै कि धारा ११५. 
य तह प्रता! इससे पटले किमे धारा १५के ऊपर श्रौर कुं करहुं मै 
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ष्य म्य (4 ए ५ 
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कवक तुना मे चमरी सुची ष्याद्‌ १८ चवक पधि सम्म ॐ; 
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ताजा व्रता देषा 2 दस न्न = उद्र परन्धन नो यद शानु 


कि ॐ शः 
37 ४ ९ न 
नह्य द 1 दरस पट्‌ द तरि 
[119 {र 2 = 
व्यु क नन्त कु प्ररि प्‌) सद्य्ु ततम उन्नति तथा पद्रः 


र्राका निवर्त, काली प्रतिजन कर्‌ सदनात, 

पयु का यन्द ल्क याव धेय व्यं दोना उव किध विधान 
कौस घाद मे एक शनः ; प र तथायं प्रमि जाता 
तावदु दूर्‌ ग्व्दमो वरिवनव नही दना त उसा परिम यही 
निक्रसेगां क (वदान दातं जान दुन्ध्च्द्‌ उन सब्दाका दिद्लेष श्रयं मे 
अयाम वियद । इुमीलियि दतत निस्य द न्धूदनेड आफ र्टाक एंड 
सवन श्राफ एनीमल {जीते वट्‌ नदी दाह करि दुम्यूमेद पराफ 
एनम । ना स्टाक कै निष प्नीम्नलं वच्य प्रयाग नहीं लग्ना त्‌ । उसका 
र्थयहुहैङिष्टकमें श्रीर्‌ ्दुर्यं यन्तर! ग्रामे वारा २० ङ दवियां 
दे, “श्रोटवरदोन श्राफ वाद्ल्ट इनायत एुञ वड (वन्य प्राशियौं प्रीर 
पक्ष्या को दश्ना) इसे भी चन्द रट नही द्विया सयाह्चै। तो केटुमा 
कि "एताम" श्रीर्‌ "स्ट मर कदा अन्तुर्‌ द्‌ । इसक्‌ प्रहत कि मृ 
दघं भ्रथं दाव्दकौयस व्रापको सुवा से उप्त कल्ःश्राप वि भान की 
वासश्रा का देखने जहां मे यहु सास जनाजाचलादह | धारा ४्नको 


दमार्‌ विधानमंदहु वहु इस तस्ह्‌ परर 

“राज्य कृपि प्रर पयुपालन का ग्राूनिक श्रौर वनिकं प्रणालिरयों 
से संगटित करने का प्रयास करेगा तथा विज्ञेपत्तः मायों रीर बड तथा 
भ्रन्य दरवार ग्रौर वाहक ढोर की नसल के परिरत्त श्रौ सुधारने कै 
लिए तथा उनके वघ का प्रतिपेध करते कं लिए स्रग्रसटहोगा ।* 
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सरसी सेद्‌ मोविन्ददान ते महात्मा जीके यु वावा { उद्धत स्तिया 


४ 


जहो तक गाय वैलौ रौर घडा रादि का सवराल है, वहं (प 


इटरेष्ट) भलाई मे श्रा जाति है, भले दही वह्‌ किसी एक प्रमा = ५ 


रे 


४ १४५ 


ट, पर जनना कौ उनको दानि हुचने ते या, मारे जानै द्धे दनि दती 
| टमी प्रकार परिच्छेद ५८२त ग्रौर ५२९ ॐ चिठा क्रि वदि कोर्ट 

सा काम करत्ताहं ग्रीद्‌ उम्रसे जनत्ता को, हाति पहचतरीडह तना वह 
(मिसविफ) चरत सिद्द्ौनातीहै जँसेक्रिदो आ्राद्ियोके पाश्च 
एक घोड़ादै, तो वदि एक मत्रुप्य वोहरेकौ मारदे तौ कह कानून कैः 
ग्रनूसार्‌ अरपरावी माना जति! 
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मेरा श्नादर पूर्वक निवेदनदैकि यह्‌ क्षातून जो वनाथातौ हसक 

दं कार्णथा कि जही तकत इन पदुप्रांका प्रदनहं उनको यदि कोटर 
मार्माता उक्षे दण्ड द्विया जविग़ा । कहु देल का सवं नायारणु कानु द 
ग्रीर म्याद्‌ पूर्वक चरमा कि यदि कोट प्रर त्रम कानूनन भी चने 


१1. 


१४ 


{८ 


तो भी यद्‌ साचारण कारून उसके श्रपयधं ॐ चिद के लिये 

हि! दके प्रत्तिरिक्त यदि श्राप समवरता दूचाक्म ४ १या२्‌ 

निरीक्षण करे तो बाप पाये कि जरह तक दण्ड देने वाले निपयं 

प्रदन है वहु दोनी के दोनोएेसे है कि जो चनवक्ती सूचिमे ग्रति हैः 

(१) “दण्ड निधि जिसके प्रन्तमंतवे सेयदिपयहे जौ दस्र संविधान के 
प्रारम्भ पर भारत दण्ड संहिता के प्रन्तगंत है किन्तुमुची१ या 
सूची २ से उल्लिखित विषयोमे से कर्म से सन्वन्धं विपयों कै विर्डध 
श्रपराधों को छोड कर तथा शसंनिक्‌ शकि की सहायतां नौ, स्थलं 
रौर विमान वलो के प्रयोगको दौड कर। 

(२) “दण्ड प्रक्रिया जिसके ग्रन्तगेते वे सव विपय है जो दस संविधान 
के प्रारम्भ पर दण्ड मरत्रिया संहिता के अन्तगेत ह 1" 


फी 
क्‌ 
के 


मेरा श्रादर पूवक निवेदन ह॑ कि समवत्ती सूची तीसरी मे अपसारो 
सम्बन्धौ विधानक्े जोकि आरतीय दण्ड विधान मे वशित द्वै चारे 
चिपय सम्मिलित हे केवल उन अ्रपराघोंके अतिरिक्त जोकि सूत्री १ 
श्रौर रेमे वशितहै। दसी प्रकार प्रविष्टि १५ में जो पञ नसललतका 
परिरक्षण, संरक्षण तथा उच्चति का वणन है वह्‌ विघाच दी धारः ४ 
मे सम्मिलित है-- । 
. . -्रौर गाय, वचडे, बछडियों ओर दुधार तथा भारवाह पश्चप्रौ 
की हत्या का निपेषं । 
पहले भाग से परिरक्षण श्रौर नसल की उच्चति का वणन रौर मेरा 
श््मदर पूर्वक यह्‌ कहना है कि भ्विष्टि १५ मेजोदियादहै वहु घाद धम 
के पहले भागपेत्रा गया) प्रिष्टि१९में पञ परिर्भण, सरक्षण 
ग्रौर उच्चति का वणन धारा ४८ में सम्मिलित है जरह तक हत्याका 
सम्वस्थ है वह्‌ देरके सवेसाधारण कातुनं श्रौर क्रिमिनल लाभं नाता 
दै, उसका कोई सम्बन्धं प्रविष्टि १५ नहीःहै। 
मै सादर न्विदन कसना चादत्रा हं श्रौर यह्‌ भी कहा जाः सक्त है 


[+ 


11 


कि यद्वि दत्य को रुका चा्यना तौ इसने उनका परिरक्ष हग परन्तु 
ग्रादरः पूर्वकमरा निवेदन द्‌ कि यहं विचार्‌ गनत है । मरा वहु व्रिश्वात्त 
टैकिश्राप नारी वयु नवा वनस्यति जगत्‌ को उन्नत करते दै, उनका 
परिरक्षण श्रीर्‌ संनध्ा करतेदे तोक्या उस्न कास्फसे क्रतेर्हैकि 


[र 


प्राप्‌ उसको ज्य, जक्ष कर्‌ जिं ? त्राप परर्मी आर मेड को प्लत 


दती क्या द्रमतिय कि उप्र मार उक्तम { हव्या करना श्रलम वस्त 


ग्रीर परिरक्षण दविव्दुत श्रलण । वहत वार्‌ वरन्त का परिरक्ष्य 
दुयल्पि कयि ऋता त्रि ह्म उनन्ता मार्‌ उतम । उदाहस्म के लिवै 
एक मर्म खाने में प्रतामौ मरुग प्रौर्‌ समिथा श्रीर्‌ किसी कौ उनम कौ 
द्रत क्म रयन जनका त्रौर कटुल्फा म उनको मार्‌ दिया 
जातद्ैता दार मर्गा के हिते उम प्र्मया मूर्वा को श्रन्य स्स 
ग्रलग क्रर्‌ दफा वात्ता त्री कर्‌ कार्‌ उन्द्‌ मार भी उना त्ता! 
दमतिये द्या के निवि पदिरधण दौ नक्ता दै यदं दोन च्छल 
निन्न-जित्त व्रन्तुय ट । वह दनां इन प्रकार मम्मिनित नहीदं कि चर 
परिस्धणा का वर्णन दृ, वा दव्य प्रावद्यक ही ्रविमो । मेदा श्रादर्‌ 
पूर्वक निवेदन यद्‌दैकि इस दृष्ठिकिणु ते इर्य यहं कव्व लिखे हये 
नीद ध 

प्रविष्टि में केवल पलु कं नसन्त कां परिरक्षण, संरक्षण श्रीर्‌ 
उन्नति, यहु चाव्दं दर्म द्व्या का यच्दनदहीद। यही कास्छया कि 
उन्दने तीसरी धाय श्रीर्‌ स्वदाी्मे सादर्‌ निवेदन कस्तारहकि सं 
कारून का कद्ध प्रहु प्रथं नदीः कि चार प्युग्रो को वचा चिखा जपे} 
इसका वान्तव्मे प्रथं जेननाकरिंमेठजी से व्तलायाह क्रिद्स देम 
जओौश्रमदहक्हद्ट अर्ये} हमार श्वी जवाहुरलाच नहु विद्व भर्मं 
सान्तिकरा {टिम पीते दहै शरीर वह्‌ कते हु कि हम चाहते हुक सारे 
विद मेँ छान्तिदौ 1. महत्मा गावी, श्री क्िववाई मरौर धरो मन्ध ते 
वी्व्रार वत्तलाया द श्रीर्‌ सदन मं दिये गै उकं अपरो मै यह्‌ श्रार्या 
वि. ठ्स कार्यं का उत्तरद्मायिघ्ठ हर एक सरकार प्र ह महात्मा जौ 


(प्रः 


[+ 
५ 


किवी 


गीर फिदवाद्‌ साह्य ने कदा कियद्‌ कयं दमे जनय परति व न 
समकर करता चाहने ओर सिस्य नामि तव वदुत्रा लाका 
सयत श्रौर उनका परिरलया कंद सत्तम द स्त्तिनि दी नरका 


~ ।। + 3 [क अ । व {~ 1 ७, 3 द 
अधिकारी रयि दहनो उस्म विद्वार कहा कन्त [ह अनुपेवोसो पतु 


7 जाये, मै सममता दं स्यं मन्मी महोद्यं भो नद ति फ 
हये । उन्दानि दस सम्यन्यमे सा यलि दया यं उवा प्रजन करतत 
ड । उन्होने इतना स्प व्तन्ध दिना) उन्ही का [दि टम यरद ४5 


( 


श 


४ [न 


भ [नौ ऋ न ज स्ति च न (+ ष ॥ त ॥ 0 ५0 को 
कं श्रनुार कायं करनेक तिथि वयव द अर उदु हुता -द्रच् 


सरकारदटै। चाह कोट मन्ती मनियाच साने त्मा का प्रदतं 
वारा ठन म्रन्निमि वतु आद यौवनकी स्फी उतनी । पोठना 


स्रायोग सं मोक्षदं के लियं चार केर प पिया हं । उन्दने मी ख 
मही का कि हम इनको व्रन्दे करर देने । सरा स्यारमति पर दधद ६ 


५ ६२४ 1 
हमारी सरकारने इसके सम्बन्य में श्रपनी नीत्ति निर्धारित की ददुर्‌ 


रव चाह उरके कोई मन्त्री सहीदय उत्तमे चिरयास रदः यान रर 
क्योकि इस विपयमे दोमत हौ सक्ते मौदरजो तम र्द कारे मे 


५५१ ४ 
भरतिद्रूल मत्त रखत्ते ह वह्‌ युके उतने दीश्रिय दहै च्वि छि वहतम 


इसके श्रनूवरुल मत रवतते ह । यहं उचित्त नदीहोगा ङि सदने दम 
वस्तु कौ देखा जाये कि १५प्रविष्टिको लिख देने मे हत्या दभ्मित्ति 
होगर्द। म श्रादर पूर्वक कूमा क्रि इम प्रकार यह्‌ प्रन नष्टा ननः 
सकता । मे यह्‌ भी केहुगा करि एक त्रिभेयक को देखने फा वह्‌ ठीक ठम 
नही दै कि प्राप उसकी दो-तीन पंक्तियोंको देते) प्राप इनक उहदय 
शरीर तकं को देख, उस्न पूरे विटेयक के सारकोद्तं तो राप्‌ पेम कि 

सकासार यहीहकि पडुमारेजायेगेतौ ग्रपसायी क्ते ण्ड मिनेगा, 
उनके मस्तिष्क मेँ चायद इतना ही हो । सेठ जी चाहते तो वतरत्त ग्रनिक्त 
थे, दो षण्टे बोले ग्रौर एसी वातेक्डींजोहमलोमोके ज्ञाने नहीं 


शीं। परन्तु मरं कहना चाहता हँ कि ईत पदन में चह सित्तन तर्क धियं 


५ 


जाये भिन्न-निन्च त्क टू सक्ते ह, पर इसका खार द उसकी हृत्या, प्रां 
स्टकस् किसी पथुक्ा शधं निक्राना जाये तौ यहु टीकनर्हीहु+ 
निविवनं करूग¶ चिग्रहांस्टक क्म जी शब्दै उद्तकरे ग्र्थं एनिमन्न 
यु) नदीरहैनाय नींद, वनद त्टक चेम क्स्नु है 
जित्ककोदुनी ययं निकट सक्ते मनुष्यक्ामी स्टक्ति कटू ई 
लकड़ी का भी स्ट फते टैः पर्यीद्धाने क्न खी स्टाक कहते द, वाद्यक्ौ 
परीष्टाक्त कटते दै मने दा गव्व-कोप वे प्रद्‌ उनम स्टकि यव्ध के 
पचास प्रथं) यदि कर्ह कोड्‌ व्यक्ति काह कि ल्टाक्र क्ते स्थान पट 
कोर्ट चव्द निच्चित्तकरदोनोमे मानता, पर्‌ यहु स्टाक क 
मेरी मम्पमै नरहीत्रान क्रि वयाद्ध। मे यह निवेदनं 
के प्रर्थं देनिमन नहह, सटाके एक गनिम न्ष, यदिच्छक क 
निष श्रयं्हती वह्‌ उन नत्रनकेद श्रीर्‌ उन नस्वक्त वत्रानेक चि 
एमा कहा जा सक्ता जट अवरज येष्छाकक्रा अन्द, वहू ' हिन्दी 
भाषा क त्रिधा कौ प्रविष्टि १५ मे उत का क्रितना ठीक ब्रनरकाद क्रिया 
द | दाक्नर्य उन्न केत स्टाक् कश्चव त्तस 
' पदु ‰ नसनन का पटर, मर्म व्रर्‌ उद्वति तथा प्रा कं 
रोम( का निवार मैक्टुना चरि स्टाक्त य प्रथं यदि नलकौ त्त 
राज्य की जिम्मेवारी कि ननल को ठीक रे । श्रच्छी नस्त क्‌ सिषं 
केन्द्रीय सरकार कौ जिन्मेदारीद। किस्म परचुकामारा न जये) 
परिरक्षण कं वयाश्रथ हु? कि ठीक र्म स्वा जायें । मटका परिरक्ष 
टतातौ उसक्ेयह्‌ व्र द्भूनिकि्मेदुकोन केनत वचाया जायें विक 
टीका मी क्रिया जाये । म्भियोां कं परिय्नफ्‌ के श्रथ यद्‌दैकि मियं 
प्रते उश्रन किया जयि ! यद्धि श्रदा दोरा हतादता उशन कम एप् किय 
जि किःव्ट्‌व्डाद्ीति नने } इस लिव मे क्न चूदा कि यहु पर 
स्टाक के श्रर्थं कदापि ठनियत्ं के नहीं तिये जाज्तक्ते क्योकि मरै पास 
दद समय दा अन्दं कोषं) प्रव समय नही, ग्रन्था भ्रापको पदर कर 
मुनाक्ता यदि त्राय र्व्छ्छर या श्राक्यकोडं दाब्द्र कापा में जौकि म समय 
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भ पाद = साल >, = 2 -28 
शर्‌ पास एः ईत य 4 र प च 


8) > नि नतन 
१ ~ ~ ‰7य ॐ ¶ == ¢ ॥ कि. ॐ -*५ 1 6 (7 
एकर एका सिद्द अद्रा ~ (६ 4 + + { + + 14 
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क त स 2 य य) ; 2 3 (7 ग व ध 

न्त ¦ {न्व म पते दोक चः सवाय सये ¦ (त सव द स्न्‌ प्र 
१ #। 


यह रहा काकि दम सतिवाव च दृ स्व 


१1) 


| 


थ ७ "भन च ४ ॥ 1 वि 0 1. श 
रयिं यट दु धिह स्य मो वद्य ध कवच स ५ 
{4 प्रूः क = = न (त कम क [नं जौ म कै बु शव ५ 
सहार उसी प्रतुद्‌ पय्‌ स्त क (प्ट पर + ¦ {द 
ह 2 व = ४) ४] 
प्रां स पयोग म गदतः द शाना द पम त च 3 रट द प्रः 


दृव के कयि गये । दरखी {क दव 5 एस स पान द्व मष 
उम्‌ काएक भाग चिति का न्यन्यं पन रभा दयु द 
ञ्य दे श्राधीन रामया भरौरदूषरा नं का दं ठन दा व 
शर्कार फे आधीत र्सागथा। 

श्रीमान्‌ जी, शायद यह्‌ कटा जाव त कावद अत ^ द्म 


दिती क्ते मापणोंको नही देच सक्ते, चेदु वन्तु सद पन चलते, कयन 
रव्दौ न व्रतिरिक्त इन तब्दोकेखो पथं नित्त वही दषं ऊ देना द । 
खार विवान परिपद्‌ कौ मदाक्य जा उच 
हमारे सर्वोस् न्यायालय म अन्तोकार्‌ कर्‌ पिमा नीर वह दीः ल शिपि 


प्र्‌जोञव्द ह "पशु की चल" के प्रं जन्तेषिदैः एर प्य नृ 
2 । इसलिये मेरा कहना है कि प्रविष्टि १५ गजा स्टाक ग्द प्राया 


उकं अथं हत्यासे कमी नही) उत्त कें ग्र रखने नेदति 
हत्या ग्रौर रखने में वड़ा श्रन्तर है ! दोनों समानाव्क गहै है 
चिरे जहां तकं संविधान का प्रन ह हने पुरा अधिक्रार तौर अरव मै 
इसी वारणा के अ्रनुस्ार योल्रु गा क्योकि हमारे श्रत्क्रिःरततौ पूं ह श्रीः 
हमारे प्रधिकासो मंसे यह मरधिकार निकाल कर राच्च को दिये गये 
हुं । इसलिये धारणा यहु है कि सदन को परे प्रधिक 


४ हे रौर यह्‌ खदन्‌ 
दस्‌ सम्बन्ध्‌ मे पूणत्तया योपय ह । 


५ 


श्रीमान्‌ जी तर दम यथने दर्‌ ज भु इयः चदा या चद्‌ कृष्‌ 

दका! अरव यद्विश्राप प्रादा दतो विवय के प्रतितं पद्‌ पर्‌ 
द्म सा निवदन करद 1 

| ध्य्‌ सद्य यद वन्द 1 पट सप्त र कायत 1 
प्र छाल्रदास च {न्रे तदम ण्या मवं नेता वद्धं चाहता । 

ठ मादिन्ददाम- नवयन सी, == उस दप्तं कऋ यह्‌ रव 

कि द्वेः निवे आर्‌ समय दिका अन दो सा मवि चह्म नहः 
सकते २ 

समनापति महाद्युति को 7521 

६ 
श्री एन, खी, चट ( व) म ट दुन्य कवनाद् छ प्रा्जे 


धि 


रिष न ~ न ~ ~ ~ {> --* ~ ~+ ~ ८7 = 92 --+ 
हम स्र पातं यच च्छ 4 ता {ट च दरपन कर्‌ त; क्थ 


दपर नोर्गो कोकुटकटेया द्र म द अनस्त मद्‌द्यि कु 
टरम ¦ 

पठ दाताम्‌ भामयन्‌ क चय्‌ प 
समय यद्कयि ! मेदा च्छित ठि पात प फ प्र्‌ तर तिदद कर्‌ 


ॐ; 


पि व्ह 
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लिया जायि ग्रन्य मोदनं 2 व कद्‌ र तरार विवाद हू सक्ता ट} 
पर शायद सदन पेता कद्‌ नरह तप्य क्मोकि जव्यन्न महदय का ङल्लिम 
दकि ग्रधिकास् सने द प्रदम दतं िसुद्र सदत उत मनव चह्य करेगा} 
दरस का निर्म दत्त सम्य दीनया ज्व दिद्वक फिर उपस्थितं किया 
जायेमा शरीर वहनी तय रोषा जय प्षदन वके विचार कने कौ पाज 
करेगा) एताततनी हा सना टत्वं क्रि तदन कै रन्पुल इस पर 
विचार कारये का प्रत्ताय उवभ्थित दौ । दमसिवे चेरे लिये प्रीरि कोई 
मां म्री च जात्ता, उसङ श्रतिदिक किक का श्चा से दुख 


रव्द भ्रभी कटे दू | 
द्मध्यत्‌ मह्‌ादय--सस चिनार ह कि वाद द्म एक कार विधेयक 


की दपयोगिता ॐ प्रवेय कड मथि प्रत्‌ विवय कौ धाराथ्रोमंतो यह्‌ 
समाप्त न होगा श्रौर समय धरोट दै, वदि टमं सदन की वठ्क का समक 


॥ 


१५२ 

आवावंटाश्रौरभीव्ढाद तः भी रेते सदस्यों कौ बहत संच्या है जौ 
ग्रपने चाम पृते ही भे चत ह| | „ 

पं० ठाक्घर्दास भागव--मे सदन शरोर मान्य सदस्यं के सायं मं 
वाधा वनना नही चाहता वह जो चाह सो करूं परन्तु करा करके भुके ` 
कुख क्षण वोतने की ओर प्राधा दे ताकि मै विषेयकत के प्रचित्य पर्‌ 
वोल सकर! उसके पडचात्‌ प्राप निरय करे कि सरदनकी वँठ्क साट पचि 
बजे तक चलती रहेगी { ` । 

अध्यक्त महोदय --यदि सदन यह्‌ तकं उपस्थितं कर्ता पस्तु उस्न 
के लिये यहु आआावदयक् ह । 

श्री एन, सी, चेटस्नी --ङपत ्वधानिक चिपय को समाप्त करः 
देना काफी नहीं होगा } यदि हस साह पचि वजे तक वैरे तभी हम इस 
वैधानिक विपय॑के साथ न्याय कर्‌ सकंगे । 

श्रो षौ, जी, देरापंडि--दसरे विष्यो परर यिचार किया जा 
का दै । 


[१ 


पंडित ठाङ्करदास सागेव--मे पूर्णतया शरापके अ्राधीन ह यदि 
मुकं बोलने की अज्ञातो बोूमा । यदिश्नाप श्राज्ञादेतोरैश्रापसे 
भार्थेना करूगा कि वाद मे शे कुच वोलने के लिए समय दिथा जाए | 
जव वेधानिके विवाद समाप्त हो जयेमा तोम रपे कुं दाव्द कहने 
को प्राना चाग 

्ध्यत्त महोदय--यदि विचार सम्बन्धी प्रस्ताव परास होगया तो | 

पंडित ठङ्रदास भागैव--जहां तक विचर सम्बन्धौ प्रस्ताव का 
सम्बन्ध है मुके ग्रामे कुछ बोलने का श्रधिकार नही है ? यदि ज्नाप मुभे 
प भिनटश्रौर दे" । 

अभ्यक्ते महोदय--समय थोडा ह । । 

पंडित ठाकुरदास् मा्मव-म ` श्रौचित्य परर भी १ सिनट्से 
ग्रधि समय नही लगा । श्रीमान्‌ जी, जरा तके इसके ओ्रौचत्य का 
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सकी शी; दयर्मे न (1 ध 
ष #। 7 = + व 
4 शा ¡ पम ॥ {4 3 म > उदन न~ सरुद्प् ङः 
श्रत गर +~ 7 + 2 4 <> ~ ८ र ५ 
१ (नन ओ 2 + [1 अः, [र म्‌ ५ 

८, 11 ८" १“,६ २३ (1९ 4 ~+ २५ 6 ९ 9, = ॥ ५ ष ध त ब न #* 

८ ( २५५ ५ 
2 4 १ श गेत, भ "क < ८ द 

[| 1) 87 सन्न ‰ 1.11 रू ल्यु 11 ५ प्र 

स नन्ता सदुदिय के दम [मि तदु क्रर्म त तव्य दियर 


गुर्दमर द प्रसन्न र ~ र ~ 
+ र [व ~ + ० + क ~ ~ ~ ^ ~ 6 ५ ह ५५ {स्‌ 

। 4 र चन्‌ रद्य ज पनु तर धञदक्तु रकार > नृषु 

द्रधृध 7 09 ॐ * ^ न [1 

॥ि र ३ ए + १५ 7 सि भु स + च 3 ए र ~~ -~ र~ ~= 134 

ध्र ८८९. + श (५ 7 र न (१ भदू १ न < {= क £ [१ {ध 


प्र न्वयावित्त ददर ~ 1 मणक व्रात परम जनय नदत नद| 
* ् रः 
मैन व्यान उम पत चो अर्‌ भोजन सन्नः नध हज 
प्रावः लोग कस्ते श्रन्‌ (वम्‌ तन्यत प्म श्दयिदकतमे नरी है| 
षद्‌ श्रूतं यपु {दि प्र ससन 7? वय स्वन {० व्ररिनित ते १० 


€ 
प, {नदं तुः ~+ म & ५ 2. अननः ~ - 
धवथ त वदु प्रुष {प दन न 2 } समानि कहू, श्रप्रा 


प पतक सुनाक्ता, प्रव यत न्य्नु द दव दमः सन्द 7; मता 
१; 
(६ (६) = < अय ध 2 ~~ म्प + 
ववार देन सानन प्रतिक उनुध्यानो पदः सयदस मं चादर म्यं मो 
कन्न [1 


(~ {~ ~~ ~: <~ ~ 5 ‡ मि. 
ध श्रयदि वलायत या ता ताता ज श्रत 4र्‌ दुव नद ऋ वहू 


८3 ५ 

५4 

[+ 

ध, 
4 
हि. ११ 


स, 
[ग 
4 
त्व 
प 
नु 
अ 


भर न्यद्रून ट! म दुन विषयमे तपित जता महर चद्ुता 


यथ (१ 4 > ~+ {२ 
४111 गप्रद द १ र सूद अ. टन नरना 2 प र्म {सु् 


च व्त्वादन व्राज नदित ने पथिकः स्याद १० १५ चम पूर्व 
सर गजेन ट व { (+> -~5;5 . 
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वप कं मतरभीत्तर्‌ सादः ्रयुतयोनी पयु घरे सात ससान तो जाके 1 
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[1 


वाहि उन्द भासेःयो न भासे } सस्या यहु थौकि दनं अनुपयोगी पुमो 
ता क्छ किया जाए ¦ भाज भी यहु समस्या बुल सकती है परं उसका 
दम उनको मारना गहीह) सच्चे म्रच्छाठंग यह्‌ हैकिरेसे सांडीको 
यधिया कर दिया जाए ताकि वहु ग्रौर पयु उस्न कसनेकेयोग्यदीनं 
ह्‌ सके । उनके उत्पादन को ठक करने का केवल यही एक साधन दहै 
निरते कुलं लाभ हौ सकता है । जिस प्रकार डा० देशमुख नं चावलके 
विपय मे इतना अयत्न करके भारे देश को विनाद्यसे वचायाहैग्रौर ` 
प्रपते कलैव्य क्त पूरा किया है, उसी प्रकार यु कोई सच्देह्‌ नहीं कि वहं 
छम पमस्याकोनी सुला देम । वहं विपयतौ पहंतेदी ठीकदहो गया 
होता पर टषाष्धै सरकार को गतत वर्पो में वङड़ी-ड़ी समस्या का सामना 
करना पड़ा द | वहुत-सी सयस्याएं खड हौ मई } पुनर्वास समस्या, 
खाद्य सम्यः रादि ही इतने दिनो तक्र प्रावकाश नहीं मिला, फिर 
भी श्राप सुनकर आ्रच्वयं करेगे किं चार करोड रपया योजना श्रायोय ते 
नसलों के सुधार के चिए च}! उसमे से २० लाञ्च रपया खर्च किया 
किया गया । दो कणेड़ उपया उत्ते गोसदनों के लि विया था इसमे सै 
पांच लाख खच किया मया ¦ १०० करोड़ सपवे से ग्रधिक हमारी सरकार 
ते प्रधिके अन्न उपजा प्रान्दोलन पर लगा दिया परर हमारी गार्यो 


हे दे मायौका नाम्‌ सुना श्रौर चाक भौं खिकोडने लने! 
ग गायक्ती पूजानठ्ही करता} जवसैने इप्त विपयको संविधान की 
धाराम उपस्क्तिक्रिकाथा, सै इस घाराकते श्रस्तित्वं मे आनेके 
लिए उत्तस्ायी हं} उस समय्‌ मेनेकठ्‌ा थाति इस विपय्‌ को 
भाक इष्टकोर॒ से उपस्थित करता हुं आर यदि मेरा मतत सुना जायेगा 
ध वेदी से तेकर भज तक इस देच में यह्‌ नियम रहा करि माय मारने, 
य षच नहा} म माननेकरे लिए तैयार नही ह उन व्यक्तियों कौ वात 
चा कलं जकर रिपोर पर्‌ हस्ताक्षर करते थे कि गौहत्या बन्द होनी 


चाहिए ओर्‌ राज वही कहते है किविना यायरक्ो सारे कामं नहीं 


५ 


५१ 
५ 
पि 


न ~ ५ तेकर (नि दाद्‌ नश #} ॐ न सोरम 
न्रा अद्र कान क्न बुकन क सकम्‌ तनर् नदा ठ । महन्‌ करम 
॥ ॐ 


1, कप [ जिनः =: 2 ८ क 5 7 = [ऋ न 
मेवेह लिनकोयष््‌ प्रादु चि सस्र नो नीति दमारे मनक 


प्रनु्रर हामी ग्रास भुन प्रमन्यतः द कि टप्पा सन्क्म की नत्ति भर्‌ 
कथनानृसार दै! उर पजातिगय दषः क मी विचार मैरे मरक 

न्ण्युकेः = न [0 क 4 ० १ ~र (9 = र र 4] 
द्मवुयार् हु आर्‌ कहु धनि = द पाम्‌ कय कन गदु श्रद्‌ दमार्‌ 


सर्कार काक्र र्‌ं प द व पनृनप् ट म कदन 

चाहता विः श्रत समय त्रा गवः ६, दूय मन्नं चान्यं किमक दर्क 
लामदटु ्रीर दुम दिप पन लद वपन दे वद्धिं | सँ दत्त समव 
द्म समस्याः व्रपनि वनसा की दा जन्य मेर ऋदट्ता करि क्षं 


ए +. १६ प्र 1 ( ५ 4 ^ र (न | प्म च 
२३ कटुक प्राप दमार्‌ भावसा य नच्रादट् [ द्य रते जानत्त दू 


५ ४ ~ ५. 4 | १ 
ग्रौर्‌ उतु सद्रमन्त द) यदि च द्योत निन्न ह जयता त्तो 


1 


क ~ 0 ए ५. नि 
इसम्‌ तारा ददादन आर्‌ प प्रः साड प्रर हेमाय नामिदं 
॥ 1 न ४ ^ ~ 4 


मकर > = ~ न न, {व्यु मस्म य म 
मक्ता हु) मकु द्वि चं क [सम्वत दुद्धाषम्‌ द दसं दुक 
निदान व्रह्ा सस्लप, पट स्‌ द त नता दय सरार च्यानदे। 


न 
६.0 यु ८. नु क गृ ~+ 4 
मव्य्रदेयके ह व्हूनत्र { पार वनाद का सति एकर द 1 तहा 


= धत श्व 9. > = 2 यत्रं प ० 
कलं शुना ऋत त क 2 [क त( रु ‰ उयन्‌ कतद् कानून का 
म 


) 2 नू ~¬ ~. ~ ~ ल 7 ॐ 
सर्वत्रा श्रीर्‌ द दा विं दन्य कायं नो सरकारी कर्‌ बहा 
1 कदत ष र र न ^ 4.1 {भ्रं त स मथ सप र्मु ध 
त्रा षट्सु £ दः ५1 ३४५५१ {५.५.०२ #{१; ८,१५४ ३ ४८. € } ट ६21 स 
ह 


तिष्ट ग्रोर्‌ चय गहु कायं अथवत चदन ादविषि ; कट मारन त जनतन 
क कु श्रव द्ध, यदि स्वरपि [दव ॐ न्ति दक्र न्नेदं मी कर्ठव्यहै 
तो भारत के जननन्य दी चाय ठ कद्‌ केलि यारत क ३६ प्रतित्त 
लोगोकी ममि मग्र शस्या उना सदी काहृती द्‌ । मैने 
उत्तर प्रदेयां वथा दर्ा अह्टादि हि हमारे श्री पन्त ज पवर्‌ ह क्रि 


वहां पर्‌ एफ कमेटी यतद मदः उनन्प सद्‌ । 


ट गरि सुनन्द {सु---2दम त गरयुनृमान श्प ध 


२५५५ 

त यहु देखना होमा कि स्वतन्त्र भारत यँ गोदेष्या उन्ही ६ ऋर हं 
भी ग्र्तिशीघ्र । 

उत्तर प्रदेश्च सरकार दारा निघुक्त षौ यट गौसन्वर्वय विं करटी 
का उल्ते् भी किया गया ह! ० सीताया उसे श्ध्यश्च ध! 
छता सै. धी ग्रहुमक सदां तथा छन्न कर्‌ न्तम उतत नद्य दै। 
उन्दने यह्‌ रिपोटं एक मत हकर तैयारकौ दँ र वह्‌ दिपिका? 
उनका मत है-- 


५४ 
मी 
मु । 


9, 4 नु [१ ( 4 [न स्पृ न थैः ष सृ 3 ४ प अ (न्व सदमन 
"दस वात कै श्रतिरिक्त कि राच्य क्री समक्त को माभर्नयें दः उग्र 
मे प्रायः धामिकह। देल के श्रथ, सवरास्थ्य तवा पर्रम ङे 


9 ^^ 
1 


दष्िकणसे भौ गौ प्रौरयौवंयकी रक्षा कम दावच्य् 1 
स्रागि उन्दने लिखा है-- 
“दुध्र उधर्‌ हुन कौ या प्रस्न को यतनं ऊ नीति चहं देनी चह 
ग्रौर्‌ माहत्या परं प्रतिवन्ध लगना चादि } 
मेये माग हैकि यह सारे राष्ट गौर देक से सन्वन्धितं समस्या रे, 
किसी एक्‌ राज्यं की नहीं । इतत संसद को यह्‌ साहस ते प्नानां चाहु 
श्रौर जित प्रकार सीताराम क्मेटःनेक्हा दि र्ट की जनत स 
प्राथिक्त जीवन, स्वास्थ्य भ्।र प्रस्परप्रेम के हिति यै महत्याः पर्‌ पुरातया 
मरतियन्ध चमा दे) यदप्स कोद क्षेत्रीय या्रमीखनही है! य वि 
श्रखिल मारतीय समस्या है प्रार्‌ इत पर इर सरद को समस्त राष्ट 
प्रतिनिधि होने कै नाते विचार कृरना चाहिय ; | 
जहां तके बिहान अरनी जनरव द्वारा उठाई गई आपत्ति का प्रह्व 
है,'उन दाय कही गई हेर बात को सर्वस्व मान सिना चाहिये) जो 
ॐच उन्टाने कहा है कह कने ष्यान से सुना है । उनका पक्ष व्वा? 
उसका म हैक्रि हमारे विधान निर्मानो ते जान यू कर दीनं 
शुची वनाद हुं । प्रथम, द्धि ततीय \ ग्राव जानते § रि उतने 
8 ट भ्रपनाया । चिद्व प्रकारं 
चटा पर्‌ गरवसष्ट विधान सक्ति का नियम बन दलो सौधे रूपमे 
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विचि के लिवे कोई स्थानदो । मै ्स वति प्रर नी उनक्त घटम क्ति 
तीसरी समवर्ती सूची में भी जिसके सायं दम विपय का सम्बन्य © कुट 
सही । प्रशन केवल्ल यह है क्या वह्‌ ठीके! क्या वहु इन कर्ति मे ठीक 
क्ति द्व विधि को सज्य विधान सणाके प्रकार मं व्त्वति ल 
उनसे य पर गम्भीरता से विचारं करने फे लिये कटहुगा । उन्न तनि 
था चार प्रविष्य ६, १४, १५ प्रार्‌ २७ कां उ कियाद) प्रं 
प्रसिद्ध श्रौर प्रनुभवी वकौल के लिये इतने अविक वरमा उप्‌ स्थित 
करणा ही उसकी निवंलता का स्प उदाहरण ट्‌ । अर प्र धि 
देख । सार्वजनिक स्वास्थ्य भ्रौरं स्वच्छता, चिकरित्तचय प्रार्‌ प्रवय 
यह्‌ कोर भीसौ मील कौं दरी परः ह । यहु गोहद्या निरोध क्रा चिवव्रक 
सार्वजनिक स्वास्थ्य रौर स्वच्छता सम्बन्धी विवयक से कोड सौ मीत 
दीद्रीपर्है। प्रविष्टि १५ “प्युके नैच्ल का परिरदमा, संरक्ष 
द्नीर उन्नति तथा . पदुगरो के रोगोका नित्रारण, चार्बहित्री परिण्स्‌ 
श्रौर व्ययस्ताय यह्‌ उसके सवते ग्रधिक समीपदे। पर क्या यह्‌ वास्तव 
से उसके हो्रमें प्रातीरै मव प्रविष्टि १४ देच्िव--"टुषि, जित 
श्रन्तर्मत कपि शिक्षा श्नौर सवेपणा, भरकों स रक्षा तवा उच्छिद्‌ रोग 
का निवार्णमीदै। „५ 
श्रपने विद्धान्‌ मौर मान्य सिच्र के प्रति अ्रति भ्रादर्‌ भाव रते हुये 
मेरा विचार है कि यह्‌ उसके क्षेत्रमे नहीं व्रती श्ररचदी प्रवि स 
स सम्बन्ध स्थापित होता है, जो इस प्रकार हे-सूची रेक प्रविष्टि ३३ 
मेके उपवन्धोके श्रधीन रहते हुये वस्तुश्री का उत्पादन, सम्भरणं 
प्रौर वितस्फ । _ । 
उसके प्रतिं महाष्‌ आदर भाव रखते हये कि इसका उ्तके साय कोट 
सम्बन्ध नही है । यदि कोई प्रविष्टि री है जिस पर मम्भीर्तासे विचार 
करने की भ्रावदयकता है वह्‌ प्रविष्टि १५ श्रञु के नस्ल का परिरक्षण 
संरक्ष ओ्रौर उन्नति मे ग्रपने मान्य साधिरयोके विचारके लिये यह 
। कर्हगा कि यह्‌ विधेयक पञ उन्नति का विधय नही है । इसका वास्तविकं 


९ फ 
सयं} 


{६६ 

उहेदय पुंतया सिन्द! मेरे मान्य भिव पं०ठकुरदास जी भागव 
श्रापके सन्मुख “सयक शरीर अरन्य वस्तु्रों क व्याख्या करर! 
परिरक्षण (्रिजरयेचनः) यदि श्राप च्द-कोदा मे. देखें तो दसका "चयं 
ताद से कचाना । प्राप एकर विदेप नक्ष्लंकेप्र्ुकीरक्षाकर्तेहुं क 
कमी खमन विदोध्‌ नसलके प्यके किप्नी यको सदैवके चिनारसे 
वचां के लिये सारना भी पड्ताहु ! परन्तु देठ गोविन्दा कौ पह 
भावना नहीं! प° सकरुरदापस्त भागव जव रक्षाके सस्वन्यमे कु 
कटर! गरुछख्ददहैकि उनको प्र्ंना सही कामद्‌ । उस समय 
उन्होने ग्र्र श्रौरम्रर्मीकी रल्लाका भी उन्लेखकियाथा) श्रन्न किस लिये 
सुरित रखते ख्रापपूर्मी को ग्रपने प्रयोगं ताने कं लियं मूरक्षत्त 
रखते है । इम्रलिये अ्रापको वास्तविक उद्रेष्य क्ले देखना दगा ! भ्रट 
जनरल महोदय उनके प्रति सन्मान प्रद्चित करते ह्ये, इतत वात के 
कने मं पूर्त्या सत्यर्ह। किजेव दोनो विवान समाश्रौं मे प्रतिस्पर्धा 
या चिवाद'का तिपय उपस्तत होतो श्रावको वास्तविकं सार को देशने 
के नियम को श्रपनाना पेना । यदु वास्तविक मारका क्या धिद्धान्त दहै? 
यहु सार देखने का नियमं प्रवी कौसिल दास एक महान्‌ ग्रास 
मुकदमा में इस प्रकार स्थापित किव दैः 


“यह वरात भर्ली-भांति स्थापितो कीट कि प्रापक्रो.विविं कै 
वास्तविक स्वल्प को देशना चहिये व्रर्धात्‌ चिधि कै मार 
तत्व को, यद्वि विघानकीदृषटिकंब्रनुसार श्राप यहु पत्ता 
लगे कि विवि कास्रार सीयी शक्तिके प्रघौन दहै तत्र यह 
ग्रचैधानिक्र नही, यदि ग्रकम्मत्‌ ही दुसका प्रपर केव उनं 
ही विपयो पर पड़ सक्ता चो ग्रधिकृत क्षेत्री बाहिर} 

विवि का वास्तविक स्वरूप क्या? व्रिधि क्रा वास्तविक स्वप 


यहूदहैक्रिकलसे क्रिसीशरीगौया गोव का मारना, कन्द.हौ जायां 
जैसा कि गोसम्व्धेन जयि कमेदी ते कहा) यह्‌ परिरक्षण या उन्नत्ति - 
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न श्रै 


लीः यद्धि श्राप धारः णय फ देस ती उक्षे स्मप्ट स्वओं दन चन््का 
उत्खछ्दर ॥ 
..न्दाज्य विरोपतयाः चसौ क परर श्रीर मासस्तरथव क 
सावनं श्रपतधिता..... 
अध्यन्त म्नोद्य ध्री वरम )--यान्ठ, आन्तं इस 3 लिये निध्िवित 
तमय समाप्त हो चुक्ता ते क्या सद्र दषे चं सलवा चाहता ६ 
सखद स्य---टा, दा) 
यक मलेदय--तो किसी को एक धिधिका पतति लि 
प्रस्तावं ठपस्थित करना दोगा | 
श्री मुलन सिन्दा--उदेदो गये) 
विरेश तथा प्रथान मन्त्री (छरी जवाहस्लाक्न नेद) --पुरु उ 
सात मं कोर श्रापत्ति तदी कि प्रपि घर तकः यठ्म क निर्णय कर परन्तु 
सै यह्‌ अवदय करहुगा कि राप ५ वय क यादे तैञनेको प्लोदर चिरछयनं 
फिया जावे । 


यन्त्री सहोदय (श्री सत्यतालचण॒ सिन्‌ }-उसद्े अनुनाद सम 
बढा दिया जये 1 


श्री एन० खी चटरन्‌ा~-क्याम यसे एक या द भिनद में 
समाप्त कर दू 1 

छध्यक् महोदय -चार घण्टे का समय जो इसके लियं निदिचत 
था समाप्त हो चक्ता है अव स्मय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राना चाहिये । 

श्री जवाहरलाल नेहरू - १५ भिनट का समय वदा देना चाहिये । 
ममे इस सम्बन्ध मे कुं कहना है । मे यहं प्रस्ताव करता हु 

“विधेयक प्र विचार करने के लिये जो समय निरिनित किया गथा 
था उत्ते १५ मिनट भ्रौर वड़ा दिया जये अर्धात्‌ ‰ वसं तंक 
कर दिया जाये + 


श्री लन सिनह्य--मै यह प्रस्ताव उपस्थित कदने की स्ता 
चाहता हं । 


4 
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कह 


"टुम्‌ विवेयक षर्‌ व्रविक विचारक्ररने कै व्रिये श्रीर्‌ समयजौषएक 
घण्टाते श्रविकृ नरह श्रीद दिया जाये ! 
च्यृष्युस्ु श्रदद्रय-- पतान मन्दी तै प्रहे ही प्रस्ताव उपस्तत कर 
दियादहु, 


“कि उम विदेग्रकं प्र विन्वार्‌ कष्टेके लिये जौ शमय निद्विवत 
क्या गयाश्रा चतन १५ मिनट ग्रौर यटा दिया जावं अर्थात्‌ 
५ वजे तके कर दिया जाये 1 

प्रस्ताव पाप्च ह तया | 

श्री षन, सी. चंटस्नी-मे समाप्त कर्ताहं? यदि श्रापछ्पा 
करके पारा धकर देर्खततौ त्रापको पत्ता चवमैगा क्रि इस तीन उति 
नकन का परिरक्षण ऋआौर गौह्ूट्या तिपेच श्रौर वद्दरे, वद्धिं तया 
दुवाल् पयुग्रोंका चव वल्दकरना अव दि च्राप प्रम्तम श्रनुमूचीकी 
वैवानिक पदको देखंतो त्रापको पना चैना क्रि वहं केवल पन्नो क्री 
नसल का परिरक्षण क यर्व्दोको प्रयाम क्रिय्रा गया ह ।. परन्तु कहं पर्‌ 
मोद्त्या निषेव कै क्ड नहह! मे च्वीकार करतां कि जान- 
वूककरदरी रखा लिच्रा गयाद। जवर श्रषन्ने क्तिसी व्रिपय की एक 
विशेष वष्याका पता नव जापर श्रीर्‌ उन्नय एकया द्रो वार्त का उस्तैख 
टो ग्रौर चीरी वातत द्ट्रदी दद्धत्तो मेख क्किरहै कि इखकी, 
व्याख्या वृत्यनेका प्रमुख नियम यह्‌ टु कि वैवानिकं मदमे यहु क्ते 
जानःवरुककर्‌ छोडदी चदु दर क्योकि दवक्रो संमद्‌ के सर्वोच्च प्रविक्ता 
परद्धोटर दिया मयाका प्रार्‌ यहु हेमाय परिधिमे है) इसचिके मेरा 
व्रिचारदैक्रि यट धारा २४८ केश्रनु्तारि दै रौर संसद्‌ को इस सन्युन्य 
मे कानून ठननि क्रा प्रवरिक्रार् हु) पहु वरिवेषक संसद्‌ के प्रधिकासतंके 
बाहिर नदीं वच्छि चके प्रविकारोमदीदहु। 

ध्री जवहरलाल नेदं य्‌ कत्त प्रारम्मरमे ही स्पष्ट कृर 
, देना चादृता हं कि सर्कार इत्र विषेयकृ के पृणत्रया विर्द्धहै 
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एक खदस्य- क्य) ? 
श्री जवाहरलाल चेहरू--प्रौर म इस सदन से कुमा कि कह इसे 
पुरंतया ब्रस्वीकार करदे । यह मेँ तीन सिद्धान्तो के श्राधार पर कहता 
ह॒ । इनमे से एक यहद कि जंसा्राप जानते कि हमारे विधि 
परापरदाता का कहना हँ कि यह्‌ विषेयके संसद्‌ के ्रधिकार में नहीं 
हं ! जो माननीय सदस्यं ग्रभी वोच रहै थे उन्होने इम वेधाननिक मत को 
ˆ नौती दी हँ । मे वैधानिक ग्रावदयकताश्रो में जाना नहीं चाहता } इस 
विधय पर "सरकार श्रपने विधि परामक्षंदाताकं मत कां पालन करे, 
कफो! । 
इसके ग्रतिरिक्त विधेयक के ्रौचित्य का प्रन दहै! मेरा विचारहि 
कि इस विघेयकको जो प्रयोजन है वह वास्तव में ग्रपने उदर्य को प्राप्त 
कसले सें ग्रसफल रहेगा । यहं हम में से वहुत-सो को अच्छा लगेगा । 
` वहुत-सो को केवल भावनावक्च ग्रच्छा लगेगा । से ज्राल्ला करताहूंकि 
- हस सव देश के पडुधन की रक्षा चाहते हँ । हेम सव इस घन की शिरती 
हुई द्या को देखकर चिन्तित हँ यदि धमं श्रौर भावना त्रादि का प्ररन 
छोड दिया जाये तौ आर्थिक तथा श्रन्य महत्वपूरं कास्णोसे भी इस 
-घत्त का परिरन्नण्‌ ्रौर सम्व्धेन श्रावश्यक दहै । चिन्ता संख्या की नही, 
संस्यातोरहै परर उनको दसा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जार्हीद। उसे 
देकना है । गभे विश्वास है कि कु एसे साधन अपनाये गये है जिन 
का अ्रच्छा परिणाम निकला है भ्रौर भी उपयोगी साधनं अपनाये जायेमे । 
परन्तु इस प्रशन के सम्बन्ध स दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिए अन्यथा 
हमारे सन्मुख एसी कठिनाय ` उपस्थित हो जार्ेगी जिनके कार्ण हुम 
` गोरक्ता की अपनी ब्रा्ाये प्राकांक्षायें श्र इच्छाग्रों को "पुरं करने से 
वंचित होकर उनकाबुरा ही करेगे! इस वात को व्यान मे रखना 
चाहिए कि केवल इस्त विधेयक को पासकरदेनेसे हीहुमलोगदेशके 
पञ्ुमरो कौ रक्षा नहीं कर सकते! श्रापको.वास्तव ` में ठेसी स्यितिका 
सामना करना पड़ेगा जिसमे कि भ्राज पशु पहिले से ` भ्रधिक दुर्दशा मेँ 
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फस दृएर्ह। विधेयक मृत वस्तुको दीत्रन नही.दे शकता, विवय 
किरी दमी पुच्पयणा गपु को स्वस्य नहीं वनात} 

` श्रन्य रुचनान्मकर सावन त्रपनाने हने । इसलिए इस सम्बन्ध मेँ 
रचनात्मक दरष्िकारा काह्िए्‌ एते स्रायन वन्वईमें श्रपनावेगये ह! 
पदिचमी वंमालरमे मीच्रषनविनारटै। श्राप कट्‌ सक्ते हक य 
सायन शीघ्री प्रपनाये जये रपि कट्‌ सक्ते चि ज्रौ मी क्रां कि 
जयं ¦ ज्रच्छा, कीजिए } परन्तु यहु विनव्‌ दृष्धिकोगु सिधति को चकारा 
न्मी! यह्‌ वातस्य क्रि मदनमें कोटमी एना व्यक्ति नरी ख्रौं 
वाहिर्‌ भी गाग्रद क्ट ष्क श्राघ्रही एना जिसकी इच्छा देवक 
पयुधन श्रार्‌ वियोयकर दधान प्रयुग्रा कीरक्षाके प्रतिरिक्त करु म्रौर्‌ 
हौ 1 बह वड़ी महत्वम कनद! इस्केवारे मे कोद चन्द नहीं}. 

परन्तु चो कुट ग्राप करना चाहते टै, उसके प्रयत्नं मे दस वियदीते कार्यं 
कट्‌ जते ह जिनके परिणाम चिक्छुन प्रतिदुत दृते । बृद्धि भरौरकम 
श्रनुभव के भी विपरीत मानं} प्रदानं जनरल ऋ मतनुत्तार्‌ यह रसा 
विप्रयहु क्रिजो राज्य मुच्ये प्नम्यन्ध रखता दु) वहत ग्रच्छा। 
मेरा पटामर्जं राज्य सरकारों क्ोभी ण्हीदटमा किवे पप्ने विव्रयक्र 
उपस्थित्त या पास न करर 1 


1५ । 


1) 


कुटु सदरन्यू--गरम्‌, गरम । 

एः सदस्य--त्रपमानः। 

श्रो जवादस्तराल नेद्<--वह्‌ माननीय दस्य कामत दहै । म. 
श्रपना मत्त प्रकट कर रहा 

श्री नन्ल्लाद्न लमा प्रप उनकी हव्या करवाना वाहते दहु 

वहत स सदस्य कदापि ( 

श्रीकी, जी, देण पडि--क्ह्‌ यही क्ट) 

श्री जवाहस्ताल सेहुरू-मेक्दं र्हादहं ¢ 
परिरक्षण कायहुद्धग नहीदं । 


++) 
21 

१. 
~> 
-51 
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21 
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ध्री की, न्प. देश पडि- ठम वणाद? द्व्या कदन या हृत्य 
फी श्राजां देना | 

श्री जवाहराल--परन्तु पहला ठंग पहु ह क्रि श्रं शौरद्ेयि की 
शिश्वा ली जपने ) 

श्री दी, जी, देश पडि-स जनता हुं । साननीव प्रधान मन्त्री 
को यहं रिष्चा लनी चाहिए } 

श्री जकादुरलाल सेदरू--ये यह्‌ स्वीकार नदीं कर उक्ता कि खु 
दर्थं से श्रविक महछपूरस है चीर मेरा विचष्ट कि मानद जीवने गौ 
ते पिक महष्वपुणं दै । मे इससे सहमत नहीं हं } रै प्रान मन्त्री षदं 
से स्यागपत्रदेनेको तैयार हं परस्तु मे दख प्रकार भुकने के लि्‌ तैयार 
नही ५५०११०४ 

क्री की, जी, देश पड़ि--प्रपको सुकना पड़ेगा । 


श्री जवाहरलाल मेहरङ-यै इस सस्वन्ध मे सपष्ठ कट दवाः चादटुत्ता 
रै कि भारत में पेता आन्दोलने व्यथ, ब्रद्धि हीनता गोर हेस्दास्यद दै) 

श्री वी, जी, देश पांडे--माननीव मन्त्री महोदय को बुदधिदीनता" 
दाब्द चापिस लेना चाहिय । 

श्री जवाहरलाल चेद मे इस बातत पर जोर देना चाहु हं किं 
कि सरकार की स्थिति यहं है सौर यहं स्थित्तिवड़ीस्पष्र ह! हम चाह 
गिर जाये चेह खडे रहे परन्तु एते आन्दोलन के कारणं हेम शुकम 
नह ! हम दस्चनात्मक साधन श्रपनयेगे । हम उनको प्रथोम में लाये 
भ्रौर इस सम्बन्धमें हम किसीपतेभी समभौता नही करने । योस्ति 
पशुघन की रक्ता का यहु प्रन अरति महत्वपणं है। मेरा ख्नल्तेगोस 
परानदंदहै जोश्रथं करीर छृषपि नहीं जानतेफिवे कोर एेसा कद्मन 
उरायं जितस हमारे पञयुघत्त को विना हौ जे ग्रौर जिसके सहत्वपुखं 
वंधानिकं परिणाम निकलत्ते हैँ म्रौर यह्‌ सम्भवं नही है" 


श्री एन, सी, चेर जी-- क्या प्रधान मन्ी महोदय जानते है 


£, 


#, 


9) 


किं उत्तस् प्रवल चरकार ने परह्‌ रपिर स्वीकारो श्रीर्‌ कारक 
देद्य के श्राधिच् द्त्तं छम्पुखंतया पोहृव्या वन्द दनी चाद्धिि ! 


4 


श्री जवाहरलाल वेहू साहस पूरवेक कट्‌ सकना ह कि उत्तर 
ग्रतैना सर्छारने एेमा कखे गलक्ती करौ ह † उनको टपा कनं 
काश्रविकारदहै। परन्तु मै यह यहु कहता हँ कि मेरे मतं के प्रनुमार 
वह्‌ गलत कदम उठा क्रया माननीय सदस्य को यहु चतादटकि 
वस्वरई्‌ सरकारने एसा कदम उछान से इनकार कर दाद । 

श्री पन, सी, चटर जी--रउस समय माननीच्र श्री गोतिन्द- 
वल्लभ पन्त उत्तर प्रदे के गस्य मन््रीये प्रार्‌ उन्होने ही वहां की 
सरकार को पेता करने का परास्य दिया है! 

श्री जवाहरलाल नेदड-- से नही जानता कि माननीय सदस्य 
प° गोविन्दे वेरह्भ पन्तंके सस्वन्य में इतना कुटु जन्ते हया नही 
जित्रना कि मँ तया श्रन्य सदस्य जानते दु इसका कोई महव नहीं| हु 
याज्य सरकार श्रपर्ीः इच्छानुमार्‌ कायं कर सकती मेया मत्तहैकि 
उमे रप्ता कयं नही करना चाधि मया मन स्पष्ट दू परन्तु यहु उनकी 
इ्च्छापर निभरदह्‌ 1 व्र स्त्रतन्र द्र! परन्तु यह हृष ज्य सखकारोके 
वारम नदीं वोल रह्‌ वर्ि भारत सरकार ग्रीर्‌ इत संसद्‌ कीश्रारसे 
बोल्ट्‌ दं श्रीर मे कषता हं जर्दा ततर इस सरकार का सम्बन्ध हू दमे 
कृं नहीं करना ह । हेम इस विधेयक कौ स्वीकार नहु कृर सकस | 

सेट गोचिन्द्‌ दाख--(जानी) सरभापत्ति जी, प्रंद्ति जबाहुरनालजी 
प्रौर हमारे श्रेष्ठ नेता दस वातत को भनीभांति जानति दकि उनके श्रत्ति 
मेरी कितनी श्राह ग्रीर कग्रेस जिस कैप नेताह, उीसंस्था मैं 
मेते अवसे ग्रपना जीवनं ग्रारस्म किया, तवसेम रहा! परन्तु जिस 
प्रकारः पृटितनजी क्तौ श्रपना मत रखने का श्रविकरार है, उसी प्रफारवे 
तो सच्चे प्रजा-तन्ववादी है, वै टम लोगों को भी श्रपना मत्त स्खते का 
प्रधिक्रार्‌ देगे... | 
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नि <. धिः ॐ 
शपि नन्दलाल शम्म--नदी, उसनिषए विह भव्य क्रथो पवाद 
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सवाल प्रीतम एम प्रमथे सन्‌ १६२३ स आत सक भय्तारे २६ 


दर्पो मे नाता रहाट, तथ सन्टु्ि शरीर पधि जीने वन्दे उ व्व 
प्त श्रसि्ार दि रिम स्त प्रषन ओ गहा उपस्थितं कर्‌ सकता द परौरे 
ड्य वर्वन्यं मेमेयामजोमनदेवह्‌नीमै दं चकत ह" प्सनिवं श 
यद्र पटी समत कि क्रेत दन यहे ्च्ि भी ग्रदत्या क नत्या 
चाष्मेहं। 

श्रमी जकर लाल सेदद्ध-प्राय ले पुरा अविन्ध्य द्‌! 

तट गीतिन्ददमस-- प्रमी घ्रायते स्यष्देन लिका पन्छिजी 
कितने वदै प्रज्तन्मवादी है पटिति जी षरदना प्रदारकः ट्‌ द्रप 


करना नि पंडित जी इदो चवक विसा प्ममा चाहम द) ता 


कौ भल्जे कौ जित्तना जानते है मेरा वहू दावा रै 
मन्यं मि कोर दक्र व्यक्ति नटी जानत्ता श्रीर्‌ यहं द्मे द समाप्यं 
दैक्िहुम को पड्ति जवाहरलाल नेदषका द्य नेनाव्गं देको 
भिता ह) 


श्री ी. जी. देशपांड--(उवेर्चन) भवान । 


सेट गोविन्द दास--परन्तु इमौ कं साधसे पंल्तियीसे घ्रापकी 
माफत ग्रजं करना चाहता हं कि जहा तेक मोकधं का सामना ६, कहं 
तक उनकी जो रायै, उ रायप्तिमेरा दायं ठी विपरोत्त हु उनके 
विक्चेष्ज्ञो की इस सम्बन्वमेज्ये रायदहरप्त रायसे मेरी राय॑ दीक 
विपरीत है 1 श्नौर ग्रगर उनके पास इस प्रकार के विचेपनहै फिजौ यह्‌ 
समते हे कि गायकौ उच्चति का य्ह रास्ता नीह तौ मेरा उनस्नस्र 


11 
निवेदन दहै किवे ग्रलतवातकहं र्हेहै। त्राजवे देसे कि दे्चकी 
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जराक्र्‌ दरक श्रीर्‌ यदा यट सिलवाम द काक वात इ (थ चत 
भीतर, वहमरी नाद पसन > नि जद उम तस्व ^ व 
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चायेफी प्रोदद्ा ज्ये 1 जस्य { 
व्रदस्योफो चदा दनि क {लिध चद 
श्री कौ, जी. दरापि उव ना (तय तर्थय 1 उतं स्थिति 
मर्ह करद्‌ श्रापति नंदी | 
' श्रीण्न, स, चटर्जा--प्रपने सते प्रदलप्दि प्रलनत हीने 
पा श्रन्नादीद्धै दूमारी मायम्‌ | 
प्रत्त महादय-ग्रसम-प्रनन ताद्व 1 
तदन दा भामो ये विमदा यका । 
प्ट" १५ “ता ६१५ वस्त्व ग्रन्वीकार्‌ दा सृ | 
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वियेषण कै प्य मत देकर मोदस्य वन्द फसन वाते 
प्दद्त्या ङ नाभि | 
सं साभ छदृस्य श्रान्त पासं 


{ श्रीकरे, एस, रथव्राचारी अन्ध्र प्र, सा, फा 

२ मप्यु रामनारायखसिद्‌ विहर जनता पार्ट 

द 7» लय सिन्द विहर व्प्रे्ं 

1 „, सर मोविदं दास मध्युप्रदर् ५ 

४ ५ ठाक्रुस्दाम मार्मेन पट 

६ „ पुट्पोतमदात्त स्न उ्रप्देधं + 

७ „+ उदययं कर्‌ दये ध 
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& „; राजाराम दाह छ ग्र. क, का. 
१७ »„ सन, सी, चटर्जी पर वरान दिन्द्गदुसमा 
११ „सी. पी. देख प्र मध्य भतत 
१२ ,. नन्दना दर्मा राजस्थान साराय 
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भ नाम खदस्य पारं 
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१ १ श्री एन. रामामेेया कामेत 
२ २, पडी लक्ष्याः ष 
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द्रत वेः प्रन्य सद्य श्रपने यमक विदामो क चरनुगार्‌ वीलने श्रीर्‌ मत 
देने के तिये स्वतन्त्र । 

सराघारए नियम यहद क्रि दनम विचार विश्च करके किसी 
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्रिदोपु विपयकौ लव्य प्रथन दोधि करर दवेत के वद्र दी तचैत 


बात यह्‌ हद्‌ कि कल दोपहर से पहने सत्यनारयणरसिहु ने भभसं 
रहा कि यहं विधेयक कुदं दिन रखा जनि वला दै ग्रौर गुरं पृद्धा कि 
इस प्रस्ताव के पूवं इतिदहासको हृष्टि मेँ रते हुए क्या दहं सदस्यौ कों 
इयका विरोध करने के लिए सचेतक जरीकरदं; मै इस वति षर 
राजीदहो गया किदे खाकर ¦ मुरेखेरहैकफिरेता दतिया गयात्रया 
इसका थी कि श्रपके षास सचेतक इतनी देर मं पहूचा । 

खक्षेप से इसका पूवं इतिहास यहद । मेरा अनुमाने कि पछि) 
दो खालोमे हम लोगो ते मौषिन्ददास जीसस कई चार इस पर वहुसकी) 
ग्रटा्नी जनरलने भी इस विषय पर विचारज्रिया। दद्य स्नौर पि 
मन्त्रालय नै कुछ काप किह ग्रौर कृद्धंजारी ई। व्योति जैसा मेने 
गोरिल्ददाद जी दो आ्रादवासन दिया था यहु वहत श्रावस्यक दै कि ह्म 
लोगं श्रपने पुषः रक्षा करे ग्रौर्‌ सन्य गाथं के विषयको प्रग 
क दुधा ङू मायो क्षी हत्या रोकं 1 किन्तु हम लोग प्रनुभवे करतेथै कि 
रपत्वं भारत कैकलिएु एसः विधेयक केवल पारित कर दैनेते कुछ 
परिर्टम नही नि$नेया वरत्‌ इससे स्थिति गओरौर्‌ विगड़ जायगी} हमें 
धिक रचनात्सक} दृष्टि अ्पनानीथी। देश के विभिन्न भासो की 
परिस्थितियों कतो ध्यानं में न रखकर समस्तं भारत के चिए एक यचि- 
नियम लाम करते | कई तरह कौ कठिनाय उपस्थितं हो सकती हे । 
राज्य शासनीं के श्नएु एसे हष्टिकोणं पर विचार करना भरधिक उपयुक्त 
या} श्रापको एक्‌ [ उदाहरणं देता हं) एक भारत व्यापी प्रधिनियम 
उत्तरूर्वी सीमा के प्हमड़ी नेत्रो ओौर जन “जाति वाले ष्चे्नोको 
स्वयमेव लग्र होता { कहां हम लोगों कं लिए इससे एक गम्भीर स्थिति 
उत्पन्न हो जाती । \ ज की स्थित्तिमेहीहमे वह कड़ी कसिनाइयों का 
सामना करना पड र । इनं जनं जाति कवले क्षत्रं मे इन्दोलन का 
एके यहु तास हैँ ल भारत सरकार विधि द्वारां योवध का प्रतिवन्ध 
` करते स्हीहै) । 

इस तरह हम लो श को एके स्थिति का सामना करना पड़ा जब यह्‌ 
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वरिवेयकर हमार दिवि परामर्यदाच्रक्धी रयम संसद के कार्यं त्रम 
एकदम वाह्र था चरर दनक परुणु-नेयकौ दृष्टये इमे समस्त भासत पर 
लशु क्ररना व्ृद्धिमानी नहु 1 दम लगाने कटनी प्रनुभव क्रिया 
किद्मायः वृष्केण प्रन्य च दहौकर स्चनात्मक होना चाद्धियि! यंप 
वातो पर्‌ ज्य सरकारे जैसा चद्व क्यं कर्‌ सक्तीहें} फणिने 
साल याः उस्न पहने भी यह्‌ वात मौोदिन्ददान तीके सामने वासवार 
रखी मयी | उन पर्‌ कटवार कहूं भी दरष् । गोविच्ददास्जी ते तर्का 
के तथ्य का ्रनुभव तीका लकिन उन्दरोनि कटा कि यु उनकी भावना 
प्रार्‌ श्रन्तरात्माकीवानदहौ गरटद् प्रर यद्यपि मुरार विवेक का 
प्रनुमादन नही कमयी फा टच वरियान मण्डन्‌ कै अविकार कै वाहर्‌ 
समन्डा जातादैतो भी वहु उने प्रीतचारिक रीति सं प्रस्नाचित्त करना 
नचाहूते दै--पर्मिषम जाद्ृभीदहौ । ज्ुक्रि यह्‌ उनकी श्रन्तरात्माका 
व्रिप्रयशथा दस्लिणद्रम नोगोंने उतम कदा क्रि वेगः कर भक्ते ष् 
लेकरि उन्द बहुत स्पष्ट रीति सरकाद का दृष्टिक्नेण समना द्विषा 
गयाशा। इस ग्रान्तरिकुः मनमेदके करणु दन्न विघेयक कौ कद्ध रवम 
पर मौचिन्ददात्र जी के सहमत प्रस्थ्रनित्त कर्‌ द्विया गयाकषा) 

वदरत त्रिराम के वाव यट द्ि्ेयक णकराएुक कल त्रागया मौर मूल्य 
सचतक न परृमनने-उमक्‌ घाद मर रवर या दपर से पटे पृदछा। मै उनसे 
दरम वानके निए सहमता गणाकि दम लोग सदस्योक्ो सरकार क्रे 
टष्ट्किणःकी जानकार क्रयादं ग्रीर्‌ टकर सचेतक उरौ कर द्विया 
जाय | मेने उनमनी यद्टीक्द्रा जो हम नाणे नै पहूतेत्हाभ्रा दमि 
गोविन्दराम जीकोवा प्रच्य किमीकःमाचजौ दरस ग्रपनी अ्रन्तरापा क्न 
परद्न सममतारह त्रपन विचार्‌ प्रकट कर्ने ग्रौर्‌ उसके सायं ही श्रमे 

मत्तदान करने स्वतन्त्रतया दृमी! क 

जाक दत्र उसंक्रा संप प्र वह्‌ वृत्तान्त दह्‌ । ग्रापी याद याद 
टौ किव योविन्ददाननी वहस्तक श्रन्तमें वोलद्हेयेतता मते दीव 
मरं दत दिवा का प्रीरक्टायाक्ि उन्हीनिजो हत्टिकोण पनाया था 
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[नर भारतके कृथस्यानामे जा म्पा च्छ त कि च 


ट्म वदृ कम है ज पहले दृभ्ा कसती धी, उतत कर तता 
प्वव्थ ही दुघा सायो ग्रौर उनकं सतत को नन्वत! ऋत 
सिद्धमत निव परिस्थितियो श्रौर सथ पुषे कै 4 मद 
शा स इय निश्चय पर पहुचाहं। मै उनके चदि त सस्व दय 
शर्‌ अपे लाद ग्रौर ठृपि मन्त्रालयको विघ्ना शद ~ दद ज्ड्‌स्न 
किमी भये है जिनके कुं नतीजे निके) दुय वन्य अप 
लानि याते है। मे विवास रद क्रि ककल एस विमि के पान्ति य 


ही कोई सन्तोपयनक परिणाम न होता विकि दमक विषवन नास्या 
वेदादौ जाती ्नौर पयुप कौ रक्ता मी नहीं दत्त ) 
यहु चम्सव ह कि अने प्रपत बात मर्ध तरह सष्ठ नदीः) यौ 
भीदहोमे यहं नदी सप्रभता किप्रापक्यो कार दल या सोणे 
स्यागपनत्र देने का कोई श्रवसर है । यदि श्प देक्ता निदवव कूरमत्तो शर 
प्रवद्य ही खद होगा । # 
प्रापक्ता 
जदाहुरलल नेटुरू 


६१ 


[ष को ग ५ =] ग्रा ~ म धर 
२४ श्रप्रंलं १६५१ को गाहुत्या निरोध दिवस 
गोह्स्या जारी रखने केलिये २ श्रप्रन्‌ १६५५ को नोकसुमा में 
ध्रीं नेहरू जी के त्याग-पतरे देन की घमकीके विरौषु मे २४ प्रेतं १६५५ 
कौ देदा कं कोने-कोने म गोहुत्या निरोध दिवस मनाया मया } दिली तथा 
सैकड़ों स्थानों मे निम्नलिखित प्रस्ठाव सर्व्षमित्ति से पाष्द्धग्राः 


ग्रस्ताव 

"यह्‌ विराट जन समा सरकारवे यह्‌ मागि करती कि सम्पूरणं 
भारतः में गोवध कानून स्ने वन्द कर दिया जाये । यह्‌ सभा पण नेहुरूमजी 
की श्रव्रैलु १६५५ की व्वोौपणा कौ जो उन्दने संसद्‌ में गोरक्षा के 
विपयर्मेकीह श्रव्यन्तवगाक्री ठष््टिचेदेग्वनीर्हः। यह्‌ समा घोपित्त 
करतीटहक्रि गारक्नाके प्रन पर पं० जव्राहुरन्नान नेहरू जनमतका 
प्रतिनिधित्व नहीं करते } भारत की नमस्त जनता { घर्म, जाति ग्रौर 
राजकीय दलवन्दी के वात्रद्जदं ) सम्पूर्ण गोहत्या बन्दी के पक्ष महै] 
` इसलिये पहं घभार्मागिक्स्तीहैकियातो पं० नेह श्रपनी धोपणा कों 


= , 22 


वापिप्तल, या प्रधान मन्धी पद्सरव्यागपत्रदेदे। 


दित्ली की सावेजनिक समा में २८ रल १६५५ कोणूसी 
के सन्त तथा गोहस्या निसध समिति वे सर्वाधिकारी बहयचारी 
प्रुदत्तजी प्रधान पद्‌ स निम्नलिखित मापण दिया -- 
कृष्णाय वाघ्ुदेवाय दर्ये पस्मास्मने | 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नसो नमः ॥ 
समुपस्थित महानुभावो । 
ग्रान मुमेन तौ गोमता की पवित्रता तथा पाचनता पर कु 
टना ह्‌, न उसके महव्वकफोद्टी वतानादै! भ्राज की समाका विपयं 
तो दहै संसद्‌ मे हमारे प्रवान मन्ी की वह्‌ प्रनुचित्त म्ननुत्चरदायित् पूं 
वव्तृताजो उन्होने गोरक्नाके सम्बन्ध मेदी! भारतीयों राज्योंका 
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१६२ 

सवं से पृथान व्पक्ति हिन्दु की भावना पर्‌ दपर दरी स्ट प्रहरः 
करे यह भारत के चिए्‌, हन्द जाति कै लिए ग्रौर हम समभा करनं व्रती 
के लिए लज्जाकी बातदहै। प्रधान मन्व्री कै गौ के सम्बन्ध मेकुछमभी 
विचारे होव चाहे उत्ते साधारण पञ्च ही मानते रह्‌ ह, किन्तु 
सवसे श्रपनी मान्यता को सनवाने फा म्राग्रह्‌ करदा, इसी प्रन पर 
चुनाव लड़ने को चउ्यतदहौ जाना, व्याग पत्र देते की धमकी देना तया 
“सचत” निकाल कर जनताके प्रतिनिधियों को गोहत्यां के सपथंन 
करते को चिवन्न करना यहु सवस वड़ा प्रत्याय तथा दखद्रोह्‌ ईरे्री 
ववतुटा देकर नेदृङू जीने प्रजातन्तकी हव्यादही नहीं की हैष 
सरेच्छाचारी वासिक पने का परिचय दिया । जव श््रपने निजी मल्यतता करो 
वलपूरवक्त प्रजा के उपर लाददेनाही प्रजातन्त्र का परिचायकङैःतोमें 
पुता हू ग्रोरभजेव ने फिरेक्या वुदाक्िया{ ग्रौरेगजेव हदयस मर 
मन्दि रौर मूतियों कौ पूजा राष्ट्‌ के लिए धातक समभ्ताथा, उसने 
१०० प्रतिशत हिद की भावना कौ श्रचहेतना करके मठ मन्दिरोको 
तुवा दिया फिर उप्र मेश्रर नेहरू मेग्रन्तरदी क्यार्हा? श्राज 
नेहरू जी भी प्रपते व्यक्तिगत प्रभाव से ६० प्रतितं भारतीयों की 
भावना की हत्या कर रहै है, उस दिन मुवावजे ऊ सम्बन्ध में श्रपनि 
सम्मतिं प्रकट करतेहुए नैहरूजी नेक था, यद्यपि "सै व्यक्तिमत्त 
घम्पत्ति के विषह, किन्तु दूसरे बहुत लोग इत के विरुद्ध नही! जँ 
उन की भावना का श्रादेह्‌ करता हं ओर इसीलिए म्रुवाव्रजा देने के पक्ष 
मेह” जववे धन जसी छोटी वात मेते लोगोंकी भावना का 
ग्रादर करते हश्नौर गौ जो हमारे जीवन मरण का प्रन है, उ विपय 
म हमारी भावनाश्रों पर प्रबल प्रहार करके हमें धमक्ती देकर उरते 
घमकति ह यह्‌ कह का न्याय है, यह्‌ कंसी प्रजातस्त्ीय पद्धति है? 


इस के पर्चात॒श्री टंहननजीमेजो पत्र लिखा उसका नेहसूजी से 
जो उत्तर दिया वै तौ समाचार पत्नौ मेँ प्रकारितहोही चुके है, वह्‌ 


१६३ 


# 


दोन पत्र ररे न्प्रु उपश्थित, है उन दानो के पृष्ने से निम्न व्रततं सिद्ध 

' हाती दं : -- 

(१) उठ मोविन्ददाम्न जीने विषेयकर त्रपने दवं की श्रदुमति से रुत 
क्या था) 

(२) समी लोग गोव वन्दी धै, क्रक्ीमै दस्का वरिसेवनतीं 
किया | 

(३) कत्व नेहन्नीदी व्यक्तिगतन्प से मोच्या वन्दी के विरथी हैः 
जवर भो प्रसंय प्राया उन्न सरुक्रारो पर्‌, सदस्प्रं पर, व्यक्तिगत 
प्रभावं डाल कदर टय प्रयन का टनवाया | 

(८) जत्र उनदरे वेधानिक्र स्पचे त्रिय करने काक्रिमी की ग्रोरत्तं 
स्राद्वामत नही भिना तव उन्होने अनुचित सरवेवानिक दमस 
स॒चरनक्र जारी कर लामो का वरिण किया श्रीर्‌ ६५ एमं सद्रस्य 
भी निकल प्राए चिन्ह ने जनमत की उपक्चा करके श्रपनी 
ग्रन्तरात्मा के विद्धे, केवल टिकट के लाम्‌ कै गौहत्या का समर्थन 
द्वय | 

(५) श्वी टटनत्री, पण ठाक्रुरदामजी मार्ग, सेठ गोविच्छदासजी जसे कुषं 
क्रिमी सदस्या न महन तौ किया उन्दी न ' सचत्तक” ते 
हण मीख्मकेविन््रे प्रतं दधा, किन्नु दत्र क मोह्‌क्ाव मनीन 
चाड सके। पदि ठ्न जी धडा साहस करते श्रर सदस्यता 
त्याग पच देकर्‌ प्रन: स्वनन्य मतिर चनाव का खद हू जातितो 

ह्जीकौ तथा समार क्रो पत्ता चनता कि गर्न कं सम्बन्ध 

मे जननाक्ा क्या व्रिचारद्‌ प्रौरनेटह्जी वार्‌ कार्‌ इसी प्रश्न 
प्र्‌ चूनाव लटन श्रीद व्याग पचदेने करी धमकी देते द्व वहु सर्वथा 
याथा ग्रौं कहने परता नीप्म पितामह, दोखाचायं भी दुर्योधन 
कीनीत्तिकी उयके प्राचार व्यवद्रार्‌ कौ कंडोम कड़ी प्रालोतना 
करते रते पे, किन्नु यथाथेमेवे उसकास्ाथनदेते तौ निद्चित 
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मत रै नहुम्यासन काद यदना । अतः दते पव निद दुख 
कप्रिषमे रह्‌ कदर फोदं सादु चन्यं सा त्न म्ला 4 जननी 
फोषति लोगो धनिना प्रत्स्क्त आता च दम 

(द) त्वत्त नेदृहयी काव चया तवन भीकरं 


>~ 
[र 


राज्यो वे मोवघ यन्द कम क्सनं चे सन दन भरुः कव्यं प्छ 


= [व ` | 


0 अनुगं न 9 < 
प्खिननौ द फामस चनमा { स्म ममः तय पपत क 


फम्ना पडेपा, प्रासा की वानी समाया पद्व | तयक दृ क 


तो कर्ती £ 
की सभी मास्यत्ता माप्त त जावा) 
श्रर्तद्म क्वा करना ऋ है 


गी ] श्रम यर्‌ सद मदन, वद पामा 


(१) प्रच द्मे साति-पाव ग्री वररल वरान न 4 ता म्ना समि 


किनेदष जी सनवा यित धन्यौ त पध) रोदा द व मय 


चानू रने नो त्यासपतदरेवे उवी तनर्‌ ^ उमे तो तन म 
सावधि हु जना चद्धिु 1 

(२) संसद मजिन लोगो मौक्धव््रफे पचेते पनद्व कक कै 
परान्तनार नामे प्रकाल्चित कदत वाहि प्रौ नपा रत मीहि्वारे 
घोपित करना चाहिए, उन महा तर्न -ज प, सामालिक 
वहिस्कारत्धा मरौर मी रेल उद कसने नन्वे निमद्रखनक 
चिवित्त हो जाय इन्टने वन्ता त नाततादे। पदन्न गिदा ह । 


(३) म्रव स्रावाप्ण॒ उपायो से कामन यनेमा, ठम नमू समसत 


: से प्रत्यक भ्रस्तमे दुसरे प्रवल उपा अषननिं चाद्धिषे। य 


निर्य है, यह्‌ गदत्या.कौ समर्थक सरकार दीनन भयभीत 


कुछ करेगी नही, किन्तु कुदं सोगो के व्वायक्त पश्चात्‌ देल 
व्धिमण्डल वनेमा, क्रान्ति होगी उक्ते यहं सरकार भयभीत 


् ् 
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६५ 
गोहुतया वन्दं करेगी श्रतः हमं सम्बरा दे मे प्रवल क्रान्ति का 
वाव्रुनण्डल तवाम्‌ करना चाधि ) 

(४) बहत मर लोगो का मतद ह्म चुनाव मे न्ट हय देगे, किन्नु जिनके 
हाथमे राज्य प्रत्ता, चौ च्वच्छाचारी रद, जो उचित प्रनुचित सभी 


कि नूनावकेदी वप पूवमदही वनिकं कट्‌ कराड द्पये इकर 
कर लिव, रन्द्र एकष्ी उद्यमन वनी कट पृथकः-द्रथकः संस्थार्ये 
चुनाव मे नर्टु हरा सक्ती । यदि चून्ावर्मे हूराना ईह, तो स्व 
सिलं कर एवमा नेहृह्जीको हृयकर यह्‌स्दधि करद्येकि 
मोहृत्या कं सम्वन्व्‌ में जनता उनके विचारो ते सह्यत नहीं | प्रतः 
गोमानाक) ह रना के धिये प्रवल प्राद्धोनन करना चादिये । 
सारि यहु फि हमे सम्वृन्पं जक्ति लगा कर्‌ गौवव वन्दे कराना 
दै 1 गी दुमाग माकनान्नी का, दमार्‌ वम का, हमार चंस्छृत्तिका, हूमायै 
परस्प का केन्द्र विन्दु | गोरक्षा करना वदि सम्प्रिनायिक है,त्ती हम 
समस्त हिन्द घौर साम्दरदरार्विकर त्रननेको तैयार ह, वद्वि मोदत्या वसद 
वास्नेसदम भूतो मर्‌ जयथ, तो दूस उनकरेलिएु भी तंग्रारह। ह 
स्कर दना चद्तिटैि यद द्मादा वामिक्र प्रपनदहै। चज्य भरी 
धप्रेविरखन्नया ग्रवा्मिक हा, हम वर्मन स्वेच्छावेर्न्ही दने) हम 
वटे वद्र विदान देकर ज्व मन ञ्चा परत्य चक्रा कर गौद्क्ा कने | 
श्री तेटृष जी श्रीर्‌ उनके पीटर जा प्रनत्य श्रीर्‌ निस्तार दक्तिर्यां दस्र क 
श्र मेदेते द्र उनका हेम समय नमय प्र प्रवल डन कर चूके हवे 
द्सरे घमं वालोकी भावना का ब्राद्ररकरते हैं चिन्तु हमारी मावनाश्र 
पर प्रहार करते द्वै, मरतः हमे त्रत चप नहीं वंठना चदिए, इकप्त सर्कार 
, सेग्रव को श्राया नही कनी चाद्धिषएु । प्राप सभी नाई समूद ख्प्‌ 
मे संगठित होकर गोपाता कीस्त्राकै लिए कटिव्रद्ध द्वौ जाए, यही 
मेरी श्राप सवके चस्णो्मे विनय है । वगवान गोपलं ह्मे शक्ति दे! 
जिस गोमात्ताकीसेवाके लिए करुद्धं कर सके । वस इतनादही मेरा 
विनय दहै) 
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त कैः कश्रसो क्या कृषते हं ? 

धाद भन्त्री पंज जवाहुरलाच जी रेह तथा श्रन्थ कप्रसो सज्जनं 
ख भी स्पेहुव्या बन्द कसते का शआ्रन्दोलन दौता ह तव कानून दास 
परह्य निषध का विेध करत हृष्‌ मोमम्वर्धन, गोपालन द्वारा मौव 
भूमि उन्मति संदी मोवध को समस्या क हन करने की कात कहते दह। 
पष्ट्पत्ति डा० रेद्धप्रसादजी नै ३ मार्च १६५१ को हिसार की पञ्च 
स्तनी मे भापस करते हए मोहत्वा निपिव का समर्थन किया, पर्‌ 
द्ध्य्की गोपष्मीके सन्देर ये राष्टप्तिजी न भी गोसम्बर्घन 
मोपाततकौ ही वात ही । महात्मा माधी जी के द्रास स्थापित गोवा 
संव ने सम्पुरं गोववयन्दी. की नीत्तिकोस्परोक्धार फिका। पर्‌ फिरमभी 
गीत्तेवा संव की प्रव्यक्षा श्रीमती लानकीदेवी जौ वजाञ कध दिनो 
ध्री नेहरू जी कै पक्ष का समपंन तया गोह्य निपेव कानून का विरोष्‌ 
रते हुए कहती है, यदि कानून दाय मोहस्या चन्द द्ध गड तौ गायो की. 
परीर भी वुरी दशा होगी, अतः लोग गोदहत्यानि = ऊ लिए ग्रान्दोलन 
न करके गोस्रम्वधेन गोपालन करे, मोसदन खोले । श्रीमती मीरा वहम 
भी एसी दही वाते कर्ती है । 

उपरोक्त सव तथ्यो से र्द्ध होता ह कि मोहस्य निपेधे आन्दोलन 

को ठेस पहुंचाने के लिए जिम्मे्ार लोग भी मोस्रम्वर्घ॑नके नामं से जनता 
षु श्रम फेल) रहे इपशभ्रमको दूर करते करे लिए वास्तविर्‌ स्थिति 
अनता के सम्भल. र्ना अत्यन्त म्रावरयक हे | 
ओक्स्वधंन के लिए भी गोहच्या निलेध भ्रनिवार्यं 

. जि्प्रकार चद्धके पात्रमें पानी उालेसे समयमश्नौर परिश्रम. 
देकर भ्रातः है उसीःभ्रकार जब तक. गोहद्या सम्पुरंतथा वन्द न होगी, 
तव तक गोसम्कधेन गोपालन से गोव की स्थाई उन्नतिन होगी 
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सपार के, प्रातिद्छीच कटृलाने वाते प्रयये, दुग्वड, स्न इत्यादि दनु 
दमस्याश्र के निर्माय का श्राद्ार्‌ वियेपत्तां की सम्पति तषा दद. क 


धान | भागल प्ररकर की योग्ध्ा वथा उन्यत्ति कसट १९४७-८ 
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नस्नलिखित उम्मति दी-- 
म्धारनर् क्रिस वस्था मं मी गेहत्या वांिव नर्द द| 
च्ानृन. द्रायां वन्द्य) भरन की मद्धि कहत छुं सक 
गायन पर निमर्द चर राष् की. आणा तवदीन्नन्तुप्र 
गा जव गाक्ाकी द्रव्या सम्पृरुतखा वन्द कर्‌ द जदेमी । 
केद््रीय सक्काय की दख समिति सरकारी तिनेपस्त थया करस 
विचर्‌ छाराकं सोग, जिनर्मे ओ भीपएकया] आन कात्रसी सज्जनः 
खनमंव, दिन्द्र सदसा, रमनाज्र परियद्‌ इत्यादि जिन्दरु साम्प्रदाविक्र 
स्था कटू हू उनक्रा एकन सदस्य नही) देसी द्वस्ते वदी 
टाज्य नरकार्‌ उत्तर प्रहसने ८ प्रवल ९१२ को डाक्टर्‌ सम्‌ सीताराम 
ती की त्रघ्यक्षना मे मोमस्वरधन जच कमेटी वनाईं । दस कमटीमं श्री 
ग्रहूमद तेयद नवात छनारा (यो अंग्रेजी राज्य कं सपय इस प्न्तकं 
मवनर्‌ व) श्रवद्‌ यूनिव्विरी के प्रौ मोहम्मद्‌ दुष, श्री श्रद्तरं 
हुसेन पवस्य लेक्रसमा, ये तीन युमलमान, श्री एन. ज, पुकर्जी एकः 
दसा दप कात्र या समाजवादी करल २१ सन्स्ययपें + इस मक्मित्तिने 
७ अ्प्रल १९५८ को गोहुल्या सम्दूरपतया कमनरून इरया वन्दं करने तश्रा 
मोद्व्यायोकोक्डादंडदेतेकौ दिप्स्दि क्री । 
नार्त्ाय स्ंवि्ान कौ वारा ८त म-- 


१ # 
१11 
५ 
तपर 


“गायों, वचडा, वडा, दल गाड़ी चलाने वलि तश्रा अन्य 

सव दुधार प्रशुच्याक्री दहत्या वन्दं कस्या रज्य ची नीति निषधप्तिति 
> | 

“ श्रीर्न जी की ्रवानता-मैं वनी प्र॑चवर्पाय योजनः कमेटी कौ परेषा 


1 


कचाद्‌ १६५१ में प्रकाद्वित हर्द उश््मे श्रनुपयोमौ, कट जानि वु 


स्प ‰ 


2 
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पशुधरो को कत्लन करके गौसदनों में रखने कौ वावत निम्नलिखित 


साव दिया-- 


'"मोवंश की साधारण हत्या स दख समस्या ( यानी अनुप- ` 
योगी गोवंश की खसस्या ) पर कोद अच्छा प्रभावन पडा, 
अनुपयोगी पशनो की एक साथ हस्या करना मी मलम नर्द 


ऋ सकता ! इख स्थिति को टीक्‌ करने के लिए अन्य उपायों पर 


विचार करना चादिये, एक उपाच दै उन स्थानो मे जहां आज ` 


चारा काम से नकं खाता बहा वृद्ध खोर श्पेगः पश्युश्रं को रखने 
के लिए मासदन खोलना 1 | 


केन्द्रीय तथा उत्तर प्रदेश की विशेषनं स्भित्ियों श्रौर भारतीय 


विधान की धार्त मे गोसम्वर्वत कर्यो के पय-साथ कासन द्वारा मो- 
हृत्या वन्द करने की सिफारिश कौ । धी नेहू्जी की प्रघानतता मेँ वनी 


५ 


पंचवर्पीय योजना कमेटी ने भी गोवंश को कत्ल न करके न्दरं गोस्तदनों मेँ ` 


2 
+ 


रखने का सुफाव दिया । इन सवे तथ्यो से केवल गोसम्बर्भन नही गोह्य 
निषेध ' भी श्रावद्यक श्रौर श्रनिवायं है। 


उपयोगी पञ्ुभ्रों को हत्या 


भ्राजः देक मे कसाई वृध ओ्रौर श्रपंग दी नही, षञु डाक्टर को 


स्दिवत देकर या घरी श्रौर जंगलो मेया चोरी से सर्वप्रथम अच्छेंपद्युशनौ 


कोदही कत्ल करने कौ कोरिल करता है! वर्योकि कसाईकोश्रच्छे 


बछंडा, बछडी तथा नौजवान गाय-वेल के करल से रत-पतिरत तथा श्रपंगं 


वृद्ध पृक्ते षध से १५-२० प्रतिशत ही लान पहुंचता है ! प्रतः कसार 


सवं प्रथम उपयोगी नौजवान गोवंश को ही कतल करता है | राष्टूपति 


डा० राजेन्द्र प्रसाद जौ, प्रधान मंत्री पं जवाहरलाल जी नेह, सन्त 
विनोवा भावे तथा सब ईमानदार पञ विशेषज्ञ भी स्वीकार करते है 
-कि दे मे उपयोगी पञ्चशरो की विशेषतया नौजवान दुधार गायो कौ हत्यां 


होती है! भरी नेह जी के विचारो के समर्थक श्रीमती मीरा बहन ने - 


तगह शीस्वीकारक्ियाद्र चि कसं जरह प्क हौ स्के अच्छं षन 
काटी कतलेकरतादै । उषयागैी प्रचुरो का वथ वन्द कले का कश्चि 
मठ १९१ वर्पसा र्द । केषा, कम्वद्ु, द्ैदचतक्राद मे उपयोगी पडू 
वव निपघ क्रून मीवने दह | पर यह्‌ कानून एक री उपयोमी प्दयुको 
कतल म नही वचा सके { दस दटरुनका ताभ प्रद्ुवनं तथा राष्ट फ 
नहीं वत्कि प्रयु विमामं या पृ्िन कने पका दै जिन्द्र कसाई ने सिद्व 
देकर या चोरी ते च्रच्छेष्ु कतल कयि । पयु विप्राय के लोग उप्योनी 
पयु को श्रनुपयोगी लिने कै लिप सावो न्पया चवि नेत है नौर 


< 


दसी कारण जमी चम्पू गदरा वन्दरीका प्रवत उठता ईषु 
विञ्रागक प्रायः ग्रविक्रारी मम्पूर्ख मोदत निपकं विसत्र कस्ते हय 
ककव माच चपयोगी पग्र क्न दय चन्द कसमै क्रा दही सरन्न क्ते) 
यहु सिद्ध कि जवः तक मोद्य नम्पूतया बन्दरनही द्म प्रायः 
करे उपयोगी मोचंल का वघदी द्धम । जत्र उपयोगी गोवन्‌ कां कतल 
जारी रं श्रज्छी नसन्रके वद्ध, वद्य नौजवान माय कतल हती र 
तो मोसम्यरधैन नौर्‌ मौवालनरे दाय बौ मी ग्रच्छी चछलक्रे पयु तैफार्‌ 
गे बह पययुवन कौ उन्नति मे लामदायक्न दोर्‌ क्ताद्‌ त्था सच््री 
-विभापके रोजगार कोह वट्ायेगे । सौस्नम्वध्रन कां लाभ राष्ट 
कोनी श्रा काद या शु 


म प्च रहै भरविध्यम भी 
प्चेमा ) मद्धत्ती, मर्म 


की तद शर्वे की उन्नति शीघ्रता 
नटीं दती 1 नायकी ससल तयार कस्वनंकमसेक्मदस साल समते 
द! ग्रतः गोन की स्वादं उद्वति श्रार्यद्यक है ग्रौर इस स्थाद्‌ उन्नति 
लिग्रे भी गोहत्या सम्पुररतया वन्द करनी प्रावद्यक द । 
| श व न 
 गोपम्वधन्‌ श्रादि स मोह्व्या वन्द नही हा सकती 
डनमाकं, हान्तंड, कनाडा, ब्राष्ट लिया आदि जिन द्वये वर्पो 
गोसम्वर्धन सौपालन का वहुतक्डाका्यं द्र र्दा है सरकार प्रीर जनता 
ने करोड र्षण पयु उच्रत्तिके कार्यो पर खच क्रिया) वर्ह मोकंन की 


¢ रेभ 


पूर मोद्या मारतो भा वधक दती दर वर्धा उन 
त कराल सही म्न परतः चन दी दनद । क्रमा 
जथकप दूध दती ह सव कतल रदी नानार 1 प्रत्तः य सिति कि 
गोसर्म्वधन भोगान स मामा वन्द वदी दा ववत । कृद सन चषि 
मर, धी तथा प्रहित चसह क्म सगवद्ार्‌ सरन उ दी गोदा निलेध 
फी सभ्या कार्त पतल) उल्का वनाम कत्स्ना कारि 


बे 1 


[44 ॥; 


भूरोपं ग्रमरीता श्रादिमे संवर सोयभाय ऊ दूध पादी व्यव्हार कर्‌ 


ह पर ग्या वन्दनी! हैत वह मन्मत पर यदिव दद्र यक 
भी प्रह्मिक चम का व्यवहार करेन क्ता भा यदित दरद नुह 


[^ 


सरुती । इरा स ्रस्सीचादख स अधिक ततस्‌ धि याम चेदद् त कमह 
का निर्यातिदीस्ठरा्ह उरस्कं लिएनतौ बाह्ल्धा दामी हू : यह दसीतं 


केवल माच गौहत्या निदसेवे प्रन्द्रलन फोट पर्टचनिक निर्द्धीदीं 
जत्ती द! गायक दूव ची प्रोर ग्रहिर्चक चमटे क व्यवहार रने 
त्री प० जवाहरलाल जी तथा श्रन्य मन्नी मेद्य गैराम्वर्यन गोपायन 
की वात करते ह परवह दुगलेड के तद्वा, त्रमदीकाके प्रेजीडट नघा 
श्रन्य प्रगतिशील कहलाते वाचे दे के वदे लोगों कौ तरह मोषालनं 
मे स्वामाविक दिलचस्पी नहीं स्ते है ¦ अ्रतः जनका शी मोषाचनं 
के लिए उस्साह्‌ उर्फ नहीं होगा | 
भारत सरकार गार्वश्का उन्नति के चिए दा पष्ठ प्रति प्ट, पत्ति 
वषं खन करतीष्दै । पर संसार क्न्य ददा कमस कम एक सपव 
भति पशु, प्रति वधे खं करतेटं। इगलेड कीसरकफारने १६३२ से 
१६३६ तक ४० करोडया पांच रपया प्रति पञ, प्रति वर्प॑॑सचं कयि) 
ग्रधिक खाद्य उत्पादन योजना पर हमारी ससार ने ६५ करोड सवया 
सच क्रिया । पर खाद्यपदार्थो के उत्पादन के मुख्य सावत गोव की 
उन्नति के लिएःएक पाई भी नही दौ । प्रथम पंचवर्पीव योजना लं २० 
भरव रूपया खचं करने का निरवय किया । जो पृञुधन देश को २० 


र| + 4 ध्र 1 व = स्यं {सूनं ऋ 8३ 0 द, 
दूय रस श्रव्या ^ कर्त ६ पातत द प + २.५ 


दन्य तथा उस्र वर र सस्द्ास रमयः त ^ {सम 
अनर माजी का कानन सथ सम्नूणं मद्या {नव सा सुन 
दवा । यदि परार इव ण 7 से जर मी नेदु 
श्रव्यदतामे वनी पंचव पाजर्ना सिति नै स्व {कद {स 
क ह्या ने करक द्व्‌ छ उस भान अ प्राय प्रस्य प 
चाद ध्यं जति ै' मतिस्ते जाय \ तर न 4 


विद सर्च हमि \ ष तस्स पिससत न ~ द ठ दुः 


एड व्यं भर्म ज मात्र मौत स्ना स म्या वा मव्य 4 
हट; अत प्रमं तत्रा ५ माय चौ लाभद्षयन ६ वहि सस्र 
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(न [रे र कि | = 9 = अ ड ध द अ 
कासूनर गत्या वर प्र्तेतेनर्दू योक्त तन या द्ग अ ५१ 
[वो [नव = क नच क (क ध 
` ८२ ्रम्चिति बोमः पर्या । तल तेहन पन विय स्प 
रा 2 द 
~ ~~~ रं ^ „> "अम सर्फ 4, „~ १.०.२१६ 
समार के र्य परसत्तिजीन देशौ कव ससद ~ सारय पतु (वच 


की दर्पति को मान्त $ ॥ गो्हुस्या ` करनी चाधि \ ( 

५, [*% नु ग्र {क ् [ननी [= ^ 
था उनके सर्मधक्ा विचार ्रनुार यल ग्ग शीर (द 
श्ना राष्ट क (लप लिका दतो धा नट्ट <्पि तव्य अन्व नम 


मेताजो घः! र-चार्‌ सन दमु सटा साधी जाक उपदथो पड सते क 
प्प कद्द ? यन्द मदास्मा मा जी के १७ इुलाई १६८९५ के भत्‌ 
॥ 


आखन्‌ पड ग्व {लल ग्र {4 न अनुमा ए त श पपु [द वृद्ध ग्वत 
त्ने कौ लिम्भेवासै लेन चाद्धिए 1 सहात्सा मावा जी लिलतं ६-- 


धध्ठज्‌ ६ सं वचन ऋते वाली तमास माचि उयाद! सख उग्राद्‌ 
क्व दे कर राज्य खराद ले \ चू लले लंगड़े ऋ सेर दप्सं कौ 
स्ता राव्य च्छे करनी चाद्ये ) 

यह सिद्धं है कि कानरूनन मोहत्या बः बरतेसेसं दी मायो यु द्रुरी 
अवस्था होगी ऋैर न सरकार पर परनुचित वौ पेमा \ रष्यीजी के 


ए ०. ह #.1 । ए [क 
कर्‌ ददद प्र त्र {7 ~ ~~ प्र क वय 
प्राद्रदानुश्रषर तो एकक वृद्ध तथा प्रप्य रद तन्न क सम्न क 


निन्य ॥ 
नेम्मच्री परकर परह्‌ ॥ 


त्यु २१ न्त्थ ~ ~~ 2 ----7---* न 1 
क्यु भोहत्या के निस्मवार रिद 


12; प्रप ~ <~ [न ~ श्रः > दः ~ र भ च क स्य ~ श्रू = 
रप्टरयति ० रातेन्ट परयद ता, रला यन्तरा = वना ना 
4 = कष री ॥ [१ ‰ क क» => ~ क भ्‌ 
कटन्रु तथा प्रावः करिया नता कट द दु व स्यद्‌ कर दथ दः 
[नी 1) 1. [ष च ॥ # च्रए 
अतः दिन ही गोहा के जिन्तवार द । स्धद्न्ता तथन्र दयून क्र टि 
५ | ॥ -----~ १ 2 [| र छ 4) 11, द) म < 
श्रान्दोनन म करकः दिन्द्र चद ऋय न॒ नेचर्य क [सषु तनना 
१ । 
{~ ह ८ = स्य ~ म माल्या स्वयं वन्द > 
चरद्धिण । दन्द कर्मान्या क क्त प नवर मा मह्धत्यास्वय वन्द दु 
| 2 र _, = न ५ ०२३ ॥ 
उभी 1 कानून कौ ग्रावदयकत चा । चट टना क 
च > ~>. ~: ~~ =} 4 3 
कषा क द्य माय नीं वचनी दि । किलति दी हि राच वा कट 
थ । ८: 4 4 7 „~ ~ ~ 


1; ~> ~ ^ > ~ ० [> (18 [> द त ग 
थुक निर पयाति साविति वे नव मी करतन चह द्डक दा ब्य 
१५ १, त्रः 1 ॥; (० [1 तिः + 
चन्द्र ऊरने का निप्रमं ला द्रवे वदत शचः 
की 


८५, भः य प्रच्छ य दि धन्य 
यद्धि ना मां द्वस ऋस यद्ध पृन्पन्‌ 

= > नन विन्ययः यथा जा सा अवी 
तंत्वा ससस चिष्यासा यथा नो सक्ता प्र | 


[नन न 


ष क ‡- मरू कमक [कनन (21 ट्प मू [की 
अधातु वदन्‌ मत प्रा. च, तथो वत कमा तव ऋ“ तादट्म 
न्‌ 


> वीणे श्येन्मी मै ८ = । धनन = तमार मीश कर्‌ सकः 
तम्र वालक मलान तत स्पे तरिनत त्‌ दमा वाोताकाक्व चक्र तक 
= ट ‰ क ~ +न शव ^ प्रजी 4 धस्त (न 
जना किः ¶० मन्य्वाल जीर "वदतम्‌ व्द्रजा साज्व ु्ठक् ॐ 

1 


पृष्ठ १८८०५ पर्‌ दिखा ई-- वातः से वदरादररयाद्‌ तकत तीन स्वर्थं कें 
मुगल रान्य मोद्य ओ हाथ कट दनद गोलीय म्र दने का 
दण्ड द्विया जाताथा। हिन्दू रानात्रनै ते मौहन्या रीक्रने के श्लिषु 
करारूचराय दद दैन की नियमः दना हा 1 ग्रप्रश्ी रयच्य से णी च्पयोगी 
पुरो का वव रोकने के सिए तीन वपं तक कैद करने कीत्राज्नादी। 
ग्राज कपरिस याज्य के समय मन्व प्रदेय, मोल प्रजने में मी कानून 
वनाए गष चथा उत्तर प्रदेदा व व्रि्ार मे वमानून उपस्थितं) प्रतः यहु , 


4 


२०४ 


सिद्धःहैकि वैदिक कालस च्राज तकत गोह्याकासून सेद्टी वन्दे दद 1 
भविष्य मे भी कानून पे ही वन्द होगी । गौहत्या निपेध ऋं प्रन दिदं तथ 
मुसलमान का नही सारे राष्ट के लाभ क्रा सवाल \ किलत ही प्रुसल- 
सान बादल ने भी मोहृत्यायो को कडा दंड देने का नियमं वनावा| 
पर भ्राज के राष्ट्पति, उप-राप्ट्पति, प्रधानमन्त्री ततया श्रन्व मन्व्री जो 
प्रपने ग्रापको हिन्द्र कहते हे श्रपने राज्य म मुसलमान तथाप्रग्रेनोस् मी 
ग्रधिक गौहत्या होने पर भी गोवध वन्द करनेको तेवर नही । श्रत्तः सतं 
हिन्दुम्नो को गोहत्या का जिग्मेवार्‌ वनाना ठीक नहीं । यदि गह्या 
निषेध का कानून वन जाए कतो वृद्ध तवा श्रपम माथ कोको खरीद्रेगा 
ही चदी, हि या भुस्तलमान के चेचनें का प्ररन ही उतन्नन होया । जव 
कोर वरुराईयादोपसमाजमेश्राजाताटहैवह्‌ ऊनूनरसैही बन्द हता 
है! इसीलिए भिन्न-भिन्न भ्रपराथों दे लिएरदंड निपतह्‌ | प्राज तक 
सामाजिक सुधार महात्माग्रो, श्राप्तपुरुपो के उपदे तथा प्रचारसेदी 
हुए दहै कानून नही वने । भ्राज की सरकार हिन्दू समसाजकी वुनियादको 
उखाडने, व्यभिचार तथा गृह्‌-कलहु बढाने वाले हिन्द विवाह चिवेयक्त तो 
वना रही ह पर गोहृ्या निपेन कानून वनाने केकि तैन्णर्‌ नही । यहु 
क्टेना कि जिस प्रकर कासून होने पर भी चोरी उकं पडते, कत्ल होते 
है कासन बनने पर भी गोहत्या वन्दन होगी यह्‌" ठीक नही) जिनं 
राज्योमे कानूनहै, जहां की सरकारे ईमानदारी से कानून पर श्रम 
करती है वहा गोहव्या नही होती 
महात्मा गधी जीका सहारा 

कुं लोग यह्‌ कह कर-कि गांधी जौ कातुन द्वारा गोहुत्या वन्द 
करने के विरोधी थे ग्रतः गोहव्या निपेधके लिएकातूननतवने। गी 
जीयाकोईभौी व्यक्ति कितने ही कायं.स्थिति तथा-प्रभाव के ग्रनुसार्‌ 
करते रहे हकरेगे । एक समय. महात्मा गाधी भ्रगरेजी राज्य के सहायक 
धे, कुद्.वपं वाद परिस्थिति से वाध्य होकर विरुद हो गये गाधीजी 


01 


1 भ 1 
कटरते ये पाकरिश्नेन एना न्ययं वनद दरेमा मय उन्‌ काव्य दरू पाकि 


1; 1 2 
स्तान्‌ स्वाकार किन्या | यद नक द्भ छ ज्र चम साती परिद्िथत्तियं 


> 9 
से मज्द दग्रा उन पुर्‌ सेन्दाास् दनतनकान स्नोन्रा का अनत 
1; ट 72 ^ --~* ~ ~, ~~~ ~ 
प्रष्टा मारकाः म तियय य शु ठा म ङ ज उनृक् (द्ने वरा 
२ < 
5 (0 31 २५०7 स ~ ~ -दु ८ त तन त ~ ~~ 
कि २३६ म ठ म ददन्ति व म जन्नत १2 
धुरयु # ४; भ 0. 9 + , ~~~ ~ ~+ 
फन्वर[ {५६४८४ कम गोधूमः न दन्‌ त न3 कान दत्रः 
4 टिन्दन्नान श गानाय ~ 1 5 = ् 
। दिन्दत्नान क्सि थ सनन उणु ना ख माक तल 
ऋ, ~~ ४ र <^ ५ त 9 
` या वद्ध. कववदानि सदना ्ारयप्ट द उन्न्वयु चाति क 
न =+: 4 * + ॥। ॐ ॥॥ > ५ च नै? थ ष्‌ 
+ +न, [0 ~न ~ द भ 11 न र श्रु ~ 4 [0 
विषम दिस्त च मुद्रया त्न ज शतवत पृक वध्र हरहा द्‌ 
॥नः रं स 4 [क ॥; 
च्छा श्रां नटः -मर््म्प् ५ पृमृश्धवे) ह दिः वृद्ध 
मस त श्वर कद वरस्व सददत् समज्व्न) ह कि कद 


[ ्ः क 


ध । 
वदद आर्‌ वयाम्‌ म श्प 
[क 
रक दवा जुः | 
गधी जीने १५ दु १६०५ दे तकनीदना पय प च््विदे कि 
भ 


"तमाम वहे, लूने, सष प्पेन सी न 


् 


टि प १. ग्र > £~ अरि > पश्र र ममे > त्र = छ] लृ 

चद्रद्रूषएठ } श्ट {7 प्यत्र = पत्र 7 दने म वरतरि करा क्ल 

२१ ८ ( थः ५ स ५ ~ ध्‌ प्रप ~ 

सनभ श्न द उत्व पटुत क कदन प तुय बुद्ध श्षक क 
॥॥ ॥ 0 


1 
+ 


सरकार सचदद स्वन के षतत य वनय कवल म । 


[ [श 
॥ ~~ 
४ 


गर म क ५ 2. ~>: 2 .- 9७ ह 
मध्य जम ६ गकर ८६०८ न वि ( ल्त ता चदि कर 
[8 


मैने श्रपनाया ह वयो मद्व श्प न्विकक्त की राद मफाय 


६ 


को परी सन्ना दनी 1 
- ` २० ग्ने श्द्ञ्छ दा लिन्य 'तोर्ना कैः चाध दन्द गतलमानं 


कौ एक्रता का लिटः चन्वन्ध्‌ >| 


0 


1; थ क्क ८ 4 {> न्न ४ तक न्म मृ 
५ अनवदी १६२५ कोलि, व तुनयेनःता वनद्‌ नदा तक दू मकं 
दख गहन कस्ते को नंप्रार म्रा उम्र सारम्प्‌ स्वदन्त सिन का ह 


५ 


व्रातततोथौः दा साथद्वा गाथक वनाय का क्छ यात भीच्समे यौ 1" 
'"दिन्दुस्वान में दिन्ुधों के साध रट्‌ कर सावयव. करस्ना टिन्दरमो का 


> 4 ‡ 
(५ 
„4११ 


सून करने कै सरावर्‌ ह्‌ । वनाति रस कर्क्ा प्र्ध्णाक्न दुन कदन 


८ । [३ 
६ 7. 
वाले को द्यते न्द 


गाधी जी की उपरोक्त हत वानीं व सण ती त्ष त निक 


॥) { 8 
जी चाहते थे मुसलमान सदय गोद्रव्य नस्ता पद पदु (न च 


= 


गयी जीके कोथित कर्ने वर्‌ ती पृननषाया य वस्य वद्य कत) 
[न ^ ८१ 


महासा जी उन्न समन ये । जमा ती याय सान्‌ पत 
न्वापू की प्रियाः पुद्तपेःप ७९ पर्वा = मदम पद्रन क कम 
१९२द मे जव दन्ू पूरिलम समन्य का प्रघ्न ना त क दनु 
श्राया तद बृद्रतमानो ये सोदद्ा करन 
चाहातो प्रहास चर्वी जीनचत्‌ कट कर्‌ पम तो खरनन्य कै विष 
भीमोर्नाका प्रा्वर्न नटी दोद सक्ता, पूमयमननो त सपक कस्ते 
से दइन्नार एर दणि | ठमनप्रनट्‌> हि माषौ ती मस स्स 
गरस्षलमानें = कविम्‌ नदं फान्तेये। 

मारपा चीने सोनुप्रा ङ्ग दां द्धा प्रमि दम क लिप सधर्म 
पच ह भूतपूव सम्वादक तया ग्वीवापी चिद्रिन्‌ ची अासन्द स्वप सी 
को वर्धा वुलाकर मोततेवासंघ् के मरो पठ का नद्‌ यप (दया । योदा 
सवक विचार धाया पुस्तकके पृषध्र १६ एर्‌ लिला, “उं ससी 
व्यवस्थामं कुद महीर वीत गये, रनेमद्ी छम्टू १६८२ क कस्त 
श्रान्दोलनं श्राय मी ऋतस्य हसुन करने कमे दि समाद वर्पो कर 
नसल सुधारक्ाकां री सरक्र्‌ मायां फो कतल करकः निनदं 
मे वनदिकरदेतीदै, इत्नलिये सर्वप्रथमं इसको हटाना द योक्ता 
इस विचार सेवे ्रन्दोलनमे भामतेने के लिए वम्यई वापिस चने 
गये 1 अरज श्ररेजी राज्य की प्रयेश्ना प्रविक तवा श्रच्छी उपयोमी दुधार 
गायो कौ भी हर्षा होती ह ! इस प्रवस्था मे सरकार क्ते हटने की प्रदतं 
तो नहीं पर जव तके गोहत्या बन्दन होश्री घ्रा वमी जीक 


£> 
अचाराचुसार यास्वा या रचनात्मक कार्यं से विश्ेप लाभ नहः ! सन्निय 
भ्रान्दोलन से लाभ परहृचेगा } 


य्राज मदात्मा साधीनी नर्दः मन्‌ न्रा ओ स्विति कै ब्रनुपतारे 


मृ तिपा चनसित ज न पित्रा जीने 

दत्म मधा ज क तान्वा उनद{दक्र भ सस्य [तिम्त्रा जा 
प्रर च > {~ < न सृ 2 -- ~ ठ [रुन 

विदुर्‌ तथा कट नाविन्दास जीका दिवन का समर्थन कनः कचनं 

क पटस्य मपु 1 = 1 मदा 7 म 

द्रा म्ला न्वुमप्तद्ा वन्द कन्न च दन्वार जाद महामा काया 


[न ५ = ५ ध ; कः | 
अक यनद मोस्को भवन्‌ न दादु दगु गानृन्या वन्दे स्त क 


४ 


ति न्वीकार्‌ का ‡ | यद दी 5 £ गन्टाया चन कने फ ठाद मार 
नुत्त स्कोक्रर क & । म ठ ह अद भ "द युत य क वृद मारी 


[५ ५ ^~ ^~ न 
शक्त क्रृलन मक्िन्दद्धक तवा मार ता वद्दृटन तदन 


लगाव परयो सज्जन कलन दारः पन्तय चन्द दे कक्कर वतं 
मात्र मोसन्वदन कोवातन या उदय मयत चष्ट ता वदिन अमद के 
पराक श्रचारनद्रा सहः ठन्द दतं रीन यनै द पदु दः न्दं | 
यद्रू पेव कमिति काहि तावत्य द परर यय्‌ कः करासुनद्राद 


[ [व 
गृ्रुच्या दन्द्यं ददने साक ताया म न गमनस्य नं । दूत चाक 


+ 0 145 
पल्ददन वदत कन तो पट्‌ [लदना | 


प्रधिक् मो्रंन्‌ तथा करन ऋं 


प्रातिः दिना मता न्क त कवापदु ोतवाम क चरक्रारी 
म्‌ ए [१ 4: ् क ~+ = 9 ८ + + २ स्च +" (न ~+ 1; 
त, गच्छाद्य (दीना प अस्तत प्न दोन द त मव 


[अकि 


द ट 0 दश्रुदष्ट् १ [9 ४ र न र न= {क ~ = क 
ग्वा वदद स द्रवि तन चर्यो कम ततल क सदुत्माः सर्‌ 


रखने सृ < > ^ ट + «> (व) ~ ~> {~~~ (क ;.4 (1; न न~ नै 
५. न श्रन्थ्‌ नथ दमयत ना च~ भन्‌ र 1 कद यत्तद्‌ 


र 


[५ 


फिमःय भरचेमी या मतरप्य, दाता नतय वदा सवं चकते । उनङी 


चट ननन सभा नेध्यरा वन क्र ह तनुर्‌ यक नदा | 
६ 


क द = 
क्या मोवंञ्च ्रावव्यकरता म श्रधिकं टं? 


रै थ, + न्ध्म £> + ~~~ र 
(मरा, कम, दष्पः, वनम, अमना ईसा श्न्ार्‌ क प्रमति- 


गीत द्वन दाते देधो ते िनद्ध मोक क्री सस्या का ऋ्तकी प्लु 
सख्या प्रुतवला किया साता द, वदा सता मनीन 
द) पर्‌ भारतकी पती का प्रावार दी गोक्वप्ररदह) वलो हवे 


(4, 


# ४ 


+ 
) 


ससा कि सदह वधी जौ मे सव्य प्दितं क 1 सन्न अ: 


५५०८ 


१ 114) (1 


दधार एवं उद्पदके वना ह्विमाचच पदं के दानय श्यी व्रतः 

हादुर किट्‌ न कजा चतस प्रा धते मे सर्य कचु द सथा 
दंमाल के मुरादद्यवाः {जिते के यच्परः तर (तकन त्‌ वरस 
दंगला सारो को सस शूर स दसयद वा ऋय वता 


द्विया, उसी भरकर सव ्रनरलाच मानि चप््ी सवे उत्याय कन 


जा सकती है तवा प्रात्र ता सर्ारी दभानतर्‌ {दाप या मताम््म्‌ 
तो सुलो-लंबड़ी गाव शा श्र नदी । उवमद्ालय सी सोम 
कौसिल के सताचुमार एक अनुपमा पा कौ समदत यै सद्मन 
नानरैकस्मि या एक वार्‌ द्र सर काः सिका न्त ० दद नय 


पुर्नः भ्रह्ति चप १२ सपय खं मृ ६ यद्धि पयो बुद्ध र्य , {न १8३) 
से म्रधिक्‌ पच सिं स्ीधित्त ब्ैतो १५ स्वये मृषि शन द 
पि रासायनिक विपन्ने उ त मवानु्ार्‌ एठः च तप 
१२२ मग सोर तथ ४० गय भूच देती है, दमक सुत्यं परपद २६ 
रपये होता ह ¦ 

खादी प्रतिष्ठति क सतीद्यचन््रदास पप्तं स 


९ 


7 प्रच्य व्रियन्ते 
गोबर गोमूम से खदि क यख स्यायी स्सत्ति हये वाशनी फसते, चन्र 


चलाने, पानी निकालनं शराष्दि ् यि जेस उसाउन कले ता यन्नतया 


किया हे \ यदि मोवर गाभूत्र क सक उपयोम किमा जायता बद्ध शर्‌ 
प्रपम गाय वेल भी चनुखादक नह उत्क टी! पदि प्रजं गोव 


से पुरा साम तहा उराः जाता तोः यह्‌ गाय का चद हमासतर्था हमारे 
दि्ेषन्ञो की प्रकमेण्यता तथा अयास्य्ता क दोप । 
वारे दाने की कमा का च्रं 

ह्‌ ठीक है कि अल्यवस्थ। च, कार देदा ही सही, प्रान्तं क एक 
आग से चासा ्रधिकहोनेसे चाराखंरावह्ा स्ट हठं अपर दुस्तरे भाग 
चते चारे की कमी से पलु भूखे रहते दै । पर यदि सारे देच के चारै त 
उत्पादन का अनुमान किया जयि ता कमी नहा । भारतं सरकार दी 


पन्‌ खाद्‌ लाहम कमेटी नं १९५०-५ क्न 


दनु सद्या तथा २६५२ 
के उत्पादनके त्रं कौ चन्नुल्न क्त दुषु चर दनि कमी त्र, 
कना, वर्तमान उत्पादन (व्रात्ति) च्ल्छदिक विव द == इयद्‌ मन 
दुव उत्पादन के नश्य क्ल बन्धत रर दनि-खत्यी के रच कः द्विव 
लमायाशरा {षर व्ह दध करे कतेन उतादन धन करोड मन 

~ > 
द्िमावते द्राना-खती का सच मादा । कदी तमव खटाल त्र्‌ 
र्मा पायन कथिएनो्न्तकी प्रावदयक्ता कननादथी कटभी इनं 
कमे सन्मिनितनही क्री वदू कपिः दमार्‌ दण ने पदिचिकरी उना 


ए. 1 1 बर, ५4 (^ ष ट ~ ४1 शर द 2 
करी त्रद्‌ मरके निदु प्रच्य प्रयु नही रदे उक्ति ध्रौर्‌ नरी सक््यि न 
 ्रावद्यक्ता दै । गकि इय प्रव्लरद | दिनि ल्व तना यदु | 


ग्रावच्यक्तता प्राप्य कपरी शरचिक 
कड्यी त्तका मुना कड १६८५ ५२०५ ३८०५ | 
दरा चासस्तौ से २८६० १२२५० १७८० ¢ 
= व +; | 
दुर कार्‌ चयेन म चरन २ ५६७ ५२5 ००9५ २५.८५ 





कुत्र जड मम्ब टन ३३० 3 = २१९६० 
तरु त \ दिनं १ 1. [^ ॥ 
दाना ची विनीत २८६ १३८ 4.८ 


= &। हः = त साख दरम्‌ श्रि द भ्यू 
इस द्िसावस चार्‌ की कपी नदी ३५० लास श्रधिकरह। दन 


रप 
खनी मरं प्रनूमान ५२ प्रतिमतक्णी द । यह्‌ च्मी १६५२-५ ॐ 
उत्पादन के ह्िखात्र मे ह) 


त वरीयो का उल्ादन १० नात 
ठन श्रधिक दषा | मवार जी परञयुके चित्रं यच्छा चारा-द्राता ई क्म 
तकम ५० ननादरट्न्ैदाद्रृताद | ठठ ग्रच्र गरुवार्‌ तया कैज क वीजं 
मे 23 प्रतिदा श्वाना वली प्राप्न हते द अतः दनि-खन्वीर्म अनूप्रल 
३५ प्रतिदात कणीरह्‌ जाती! इय कटने वरन लिय ज द्वे 
का हितत तनाय्रादु वहु श्रा की श्रावङ्यकता स शर्धिक्र द्वै चट 


2 
च त्पादन्‌ ८० वान्छ टन तथ; ठल्र : 


वदे दानानहीखति दधी पीतेह। प्रायः बल्यं को दाना नही 


